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त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ 


त्रिपुरातपिनोविद्यावेद्यविच्छक्तिविश्रहम्‌ | 
वस्तुतश्चिन्मात्ररूपं परं तत्त्व भजाम्यदम्‌॥ १ ॥ 
ah भद्रं कर्णमिरिति शान्ति: ॥। 
aft: ॐ ॥ अथेतस्मित्नन्तरे भगवान्प्राजापत्य॑ Fort चिलय- 
कारणं रूपमाश्रित्य त्रिपुरामिधा. भगवतीत्येयमादिदाकत्या भू सुचः 


स्वस्रीणि स्वगंसूपातालानि त्रिपुराणि हरमायात्मकेन sera 


त्रिपुरा का वास्तविक स्वरूप:-- 

( अज्ञान के ) इस क्षेत्र में प्रजापति, विष्णु और विलयकारण ( रुद्र ) 
का वेश धारण कर भगवान ( सदाशिव ) ही शरिपुरादेवी के नाम से ख्यात 
हैं। उन्हीं की आदिशक्ति से तीनों--भूः qe: स्वः--पृथियी, अन्त- 
रिक्ष और स्वर्ग, अथवा स्व, पृथिवी और पाताल लोक निमित हैं। 
@i के रूप में ओर हरमायात्मकेम दिव्य हुल्‍्लेखा हो अपनी घोर शक्ति से 
त्रिकूटावसान ( तीन पर्वतों का सम्धिस्थल, भ्रमध्य । एक अस्य वैकल्पिक 
व्याख्या के अनुसार यह त्रिपुरा के महामन्न के तीन पदों का द्योतक है 
जिसे maage, कामकूट ओर शक्तिकूट कहते हैं ) Faget के निलय ओर 
पदार्थ जगत के विलयस्थलों को व्याप्त करती हैं। इसी स्वनामघन्य 
देवी को त्रिपुरा कहते हैं। 

त्रिपुरा का महामन्त्र : 

हम दिव्य स्रष्टा के यजनीय वैभव को धारण करते हैं। जो समस्त 
अन्धकार के परे स्थित है वह हमारी बुद्धि फो प्रेरित करे | ३ । हम उस 
सर्वज्ञ अग्नि के लिये सोम तैयार करें जो हमारे शत्रुओं की सम्पत्ति को 
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इस्लेखाख्या भगवती त्रिकुटावसाने निळये विलग्रे nRa महसा 
घोरेण प्राप्नोति । सेबेयं भगवती जिपुरेति व्यापद्यते । तः्सवितुर्व- 
रेण्यं मयो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ परो रजसे 
SAL जातबेदसे Baa सोममरातीयतो निदहाति यदः। 
स नः पषदति डुर्गाणि विश्वा नावेव fret दुरितात्यग्निः | यस्यं 
यजामहे. सुगर्ि gas । उर्वारकमिच चन्थानान्सृत्यो्ुक्षीय 
Arsene, | शताक्षरी परमा विद्या त्रयीमयी arent त्रिपुरा 
परमेश्वरी | आद्यानि चत्वारि पदानि परत्रह्मविकाखीनि । द्वितीयानि 
भस्म करते हैं | वे हमारी समस्त कठिनाइयों भर समस्त विपत्तियों से हमें 
उसी प्रकार पार करें जिस प्रकार fag से नौका पार कर देती Fl हम 
उस त्रिनेत्र देव का भजन करते हैं जो पाथिव विकास का सुगन्धि से 
giada करते हैं। पका हुआ खरदूजा जिस प्रकार अपने डण्ठल से पृथक 
हो जाता है, उसी प्रकार हम मृत्यु के बन्धन से मुक्त होकर अमरत्व 
प्राप्त करें। परमेश्वरी त्रिपुरा त्रयोमयी और १०८ वर्णोवाली परमा 
विद्या हैं। उनके चार आदि पद के चार अक्षर ब्रह्म का विकास करते 
हैं । द्वितीय पद शक्त्यास्यान का और तृतीय शिव का विकास करता है। 
शिव-शक्ति के संयोग से संसारसृष्टि 
लोक, वेद, Wer, पुराण, tiaras, चिकित्साशाक्त और ज्योतिष 
आदि सब शिव-शक्ति के संयोग से उतपन्न हैं। 
वारभवकूट और गायत्री को एकात्मकता : 
अव हम इस महामन्त्र के उद्भव के परम रहस्य की व्याख्या करते 
हैं । इस महामन्त्र का तत्‌ शाश्वत, परम भगवान, लक्षणरहित, निरञ्जन, 
निरुपाधि ओर आधिरहित, परमन्नह्म देव है जो विचार करता है, देखता 
है, विकास करता है, चंतन्यभाव है और कामना करता है। वही शिवरूपी 
एक देव हृष्य-जगत्‌ का विकास करता है; यतियो, यज्ञां और योगियों में 
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शकत्याब्यानि । तृतोयानि शेचानि। तत्र लोका वेदाः शास्राणि 
पुराणानि धर्माणि वे चिकित्सितानि ज्योतींचि शिवशक्तियोगादि- 
स्येचं घटला व्यापठ्यते | अथेतस्य परं गह्वरं व्याख्यास्यामो महा- 
मचुससुद्धव तदिति। ब्रह्म शाश्वतम्‌। परो भगवान्निलंक्षणो 
लिर्ञनो निदपाधिराधिरहितो देवः । उन्मीलते पश्यति विकासते 
Gama कामयत इति । स एको देवः | शिवरूपी डड्यत्वेत 
विकासते यतिषु aay योगिषु कामयते | कामं जायते स एप 
निरङनोऽकामत्वेनोऽ्जुम्मति | अकचरतपयशान्खजते | तस्मादीश्वरः 
कामोऽभिधीयते । तत्परिभापया कामः ककारं व्याप्नोति | काम 
एवेदं तत्तदिति ककारो गृह्यते । तस्मात्तत्पदार्थ इति य ot वेद्‌ । 
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कामना करता है और वह जो कामना करता है वह उत्पन्न होता है। 


वही facet, अक्रामो और अजुम्भण सर्वत्र व्याप्त है वही अ, क, च, ट; 
त, प, य और श आदि वर्णो का सृजन करता है । अतः उस ईश्वर का 
ही नाम काम है। पारिमाषिक रूप से काम ककार फो व्याप्त करता 
है अतएव काम ही यह ‘ag’ है । ककार को इसी अर्थ में ग्रहण करना 
चाहिये | इस प्रकार यह ‘aa’ का आशय हुआ | जो इस पद का यह यर्थ 
जानता है वह ईश्वर हो जाता है। 

सवितुर्वरेण्यम्‌ : पू धातु का अर्थ जीवित प्राणियों को जन्म देना 
है | सवितृ प्राणियों और शक्ति को जन्म देता है। इस प्रकार त्रिपुरा 
आदिशक्ति है । त्रिपुरा परमेश्वरी है। वही अस्निमण्डल में अधिष्ठित 
कुण्डलिनी देवी है । जो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है वह सबको 
व्याप्त करता है। त्रिकोण को शक्ति ( कुण्डलिनी शक्ति) महामागा 
'ए-कार' की सहायता से उत्पन्न करती है। ए-कःर मात्र को इसी प्रकार 


ग्रहण करना चाहिये | 
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सवितुवेरेण्यमिति षूङ्‌ प्राणिप्रसवे सविता प्राणिनः सते प्रसूते 
शाक्तिम्‌। खूते त्रिपुरा शाक्तिराद्येयं Aga परमेश्वरी महाकुण्ड- 
छिनी देवी | जातवद्समण्डळं योऽधीते सवे व्याप्यते। चिकोण- 
शाक्तिरेकारेण महाभागेन TAT । तस्मादेकार एवं गृह्यते | वरेण्यं 
ag भजनीयमक्षरं नमस्क्रायम्‌। तस्माहरेण्यमेकाराक्षर गृह्यत 
हृति य एवं वेद्‌ । भर्गो देवस्य थीमहीत्येवं व्याख्यास्यामः । धकारो 
थारणा | धियैव 'घार्यते भगवान्परमेश्वरः | अगो देवो मध्यवर्ति 
तुरोयमक्षरं खाक्षात्तरीयं सर्वे सर्वान्तभूतम्‌ । तुरीयाक्षरमीकारं 


वरेण्यम्‌ का अर्थ Ag, भजतोय, अक्षर और नमस्कार्यं है | अतः 
वरेण्यम्‌ को ए-क्रार के रूप में ग्रहण किया जाता है। नो ऐसा जानता है 
बह श्रेष्ठ हो जाता है । 

भर्गो देवस्य धीमहि की व्याख्या : धकार का अर्थ धारणा है ओर 
धारणा से ही मगवान परमेश्वर को धारण किया जाता है। भर्ग प्रकाश- 
मान मध्यवर्ती देव है । चहो चतुर्थ अक्षर साक्षात्‌ चतुर्थ ( वर्ण ) और 
सर्वान्तरभूत है । . चतुर्थाक्षर “ई? पदों का मध्यवर्तो है। इस प्रकार भग के 
रूप की व्याख्या की गई । अतः ईकार को 'भर्गो देवस्य धी' के समान ग्रहण 
किमा गया है | 

महि की व्याख्या : निसमें महत्व, जडत्व और काठिन्य विद्यमान है 
बह परमधाम 'लकार' है। लकार काठिन्ययुक्त, ससागर, सपर्वत, ससप्त- 
द्वीप, सकानन कौर उज्ज्वलख्प मण्डल है। महि पृथिवीदेवी का द्योतक है। 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ : आदिभूत, परात्पर, परमात्मा सदाशिव 
स्थाणुभूत लकार से हमारे ज्योतिष्मान आत्मा और बुद्धि को ध्यान तथा 
इच्छारहित निविकल्प परस्थ वस्तुओं की ओर प्रेरित करं। उच्चारणरहित 
रप से इस प्रकार भावना कर इसका थिभ्तन करे | 
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पदानां मध्यव्तात्येचं व्याख्यातं भर्गारूपं व्याचक्षते । तस्माद्धर्गो 
देवस्य धीमहीत्येवमीकाराक्षरं Dela | महीत्यस्य व्याख्यानं महत्त्यं 
जडत्व काठिन्यं विद्यते यस्मिन्नद्वतेरेतन्महि लकारः परं घाम | 
काठित्याख्यं सागरं सपचंतं ससप्तद्वीपं सकाननसुज्जवलट्रूपं 
मण्डळ्मेचोक्तं लकारेण । पृथ्वी देवी महीत्यनेन व्याचक्षते । धियो 
यो न: प्रचोदयात्‌ | परमात्मा सदाशिव आदिभूतः परः। स्थाणु 
भूतेन लकारेण ज्योतिलिङ्गमात्मानं थियो gaa: परे चस्तुनि 


परो रज से सावदोम्‌ : अन्तत: वही (जो आत्मा से परे है ) 
परम्‌ ज्योति, विशुद्ध sara, Paley, हृदयागारवासी, हीं स्वरूप बन 
जाता है । इस प्रकार AMAL, पञ्चभूतजनक ओर पञ्चकमय वाग्भवकूट 
की व्याख्या की गई । जो इसे इस प्रकार जानता है वह फल का भागी 
होता है। 

कामकूट की गायत्री के साथ एकात्मकता : 

अब दूसरे समूह को, जो कामकलाभूत है, विद्वान कागकूट कहते ZI 
‘aq सवितुर्वरेण्यं? इत्यादि ३२ अक्षरों के उद्चारण में तत्‌ परमात्मा, 
सदाशिव, अक्षर, विमल और निरुपाधि हे । ( शिव के साथ ) तादात्म्य 
प्रतिपादक ह-कार शिवस्वरूप है। यह अक्षर होते हुए भी निरक्षर हे | इस 
प्रकार बाह्य होते हुए भी यह ( ह ) शक्ति का द्योतक है । 

“तत्‌ सवितु:' के ूर्योल्िखित संकेत के अनुसार. चन्द्रमा ( जिसका 
वीजाक्षर स है ) को सूर्य ( जिसका बोजाक्षर ह है) के बाद रखना 
चाहिये । सूय का प्रकाश मूलवृत्त और ATT के मव्य के स्थान को पूर्ण 
करता है | स को अद्वितीय कहा गया है। जिसका aq और सवितृ के 
रूप में ध्यान किया जाता है वह मवय़ान शिव-शवत्यात्मक देव है । शिव 
देव हैं ऐसा ब्रह्मज्ञानी कहते हैं।जो कुछ भी जीवन है वह शक्ति है । 
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च्यानेच्छारदिते निर्विकल्पके प्रचोद्यात्मेरयेदित्युव्वारणरदितं चेत- 
सैंच चिन्तयित्वा भावयेदिति | परो wae सावदोमिति तद्चसाने 
ut ज्योतिरमळं हृदि देवतं चेतन्यं चिल्लिङ्गं हदयागारघासिनी 
हर्लेखेत्यादिना स्पष्टं वाग्मवकूटं पञ्चाक्षरं पञ्चभूतजनकं पञ्चकः 
aad व्यापठ्यत इति। य एवं वेद । अथ तु परं कामकळाभूतं 
कामकूटमाहुः । तत्लवितुबरंण्यमित्यादिद्वानिशदक्षरी पठित्वा 
तिद्रति परमात्मा सदाशियोऽद्रं विमळं निशपाथितादात्म्यप्रतिपाद्‌- 
नेन हकाराक्षरं शिवरूपं निरक्षरमक्षर areas इति । तत्परागब्या- 


सुर्य और चन्द्रमा संयुक्त रूप के हंस अर्थात्‌ निर्गुण ब्रह्म हैं। पर शिव से,; 
जो काम्य पदार्थो का सुजन करते हैं, काम का भो स्फुरण होता है | भतः 
क अक्षर का कामदेव के रूप में और वरेण्य ज्योति के रूप में वर्णन किया 
गया है। 

तत्‌ सवितुवंरेण्यं भगों देवः ¡ भक्षर क्षोर, जो कमो कं प्रमाव 
तथा उनके माध्यमों को सिञ्चित करता है, सवंथा प्राहणोय है । वह अक्षर 
सोर परमास्गा और जीथात्मा के योग से प्राप्त होता है । बही स्पष्ट तृतीय 
अक्षर ह॒ है । वास्तव में वही सदाशिव निष्कल्मष ओर प्रकाशमान देव है । 
इस प्रकार अन्त्य अक्षर को परम पद कहा गया है। 

घी धारणा का द्योतक है। जडत्वघारण को लकार से व्यक्त महि के 
साथ संयुक्त किया गया है । शिववाची इ के वाद आनेवाले ल का स्पष्ट 
आशय परम चैतन्य हे | वही हमारी बुद्धि को प्रेरित करे । 

परो रज सावदोम्‌ ५ यह कूट ( अर्थात्‌ वाग्भव कूट ) कामकला 
का आलय है । जो छ: Ta पर चलता है वह विष्णु के परमधाम में 
पहुँच जाता है । जो इस प्रकार जानता है वह उस धाम को प्राप्त करता 
है । भगवान कहते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है | 
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वृत्तिमादाय शक्ति दशयति । तत्सवितुरिति पूर्वणाध्यना सूर्याध- 
अन्द्रिकां व्यालिख्य मूलादिबह्मरन्धगं साक्षरमद्धितीयमाचक्षत 
इत्याह भगवन्तं देवं शिवशकःयात्मकमेचोदितिम्‌। शिवो5यं परमं 
देवं शक्तिरेषा तु जीवजा। सूर्याचन्द्रमसोयोगाडसस्तत्पद सुच्यते 
॥ १॥ तस्माडुजुस्भते कामः कामात्कामः परः शिव: । काणोऽयं 
कामदेवो५5यं वरेण्यं भर्ग उच्यते ॥ २ ॥ तत्सवितुर्वरण्यं भगो देवः 
कषीरं सेचतीयमक्षरं समधुध्नमक्षरंश परमात्मजीवात्मनोयोगात्तद्ति 
स्पष्ठमक्षरं तृतीयं ह इति तदेव सदाशिव एब निष्कल्मप आयो 


शक्तिकूट की गायत्री के साथ एकात्मकता + 

इसके वाद अन्य, तृतीय शक्तिकूट की बत्तीस अक्षरवाले गायत्री के 
साथ एकात्मकता का प्रतिपादन किया जा रहा है । 

तत्सवितुर्वरेण्यं : आत्मा से आकाश का और आकाश से वायु का 

स्फुरण होता है । इसके अधीन जो कुछ है वह वरेण्य है। जीवात्मा और 
परमात्मा का एकत्व सबितृ के योग्य है। जीवात्मा का द्योत्तक अक्षर ( स ) 
स्पष्टतया प्रकाश-शक्तिरूप है | 

भर्गो देवस्य धी, इन शब्दों ara उस अक्षर (क) की गणना 
की जाती है जो सवको धारण करनेवाले शिव का द्योतक है । ate’ इत्यादि 
के साथ (ल की एकात्मकता हैं )। काम्य, रमणीय ओर हृश्यशेष 
(धियो यो नः इत्यादि ) के साथ काम्य, रमणीय ( हल्लेखा ) की एकात्म- 
कता है । इस प्रकार शक्तिकूट का स्पष्टीकरण किया गया। 

ज्ञान का फल : 

जो कोई पञ्चद्याक्षर त्रिपुरामग्त्र का इस प्रकार जप करता हैं वह 
अपनी सर्वकामनाओं को प्राप्त करता है, सर्वमोगों को प्राप्त करता है; 
सवलोको को जीत लेता हैं; adadi को जुम्मित करता है; ArT प्रास 
करता है; तथा वैष्णव धाम का भेदन करके परं ब्रह्म को प्राप्त होता हे । 
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देवोऽन्त्यमक्षरं व्याक्रियते। परमं पदं धते धारणं विद्यते जडत्व- 
धारण मद्दीति can: शिवाधस्तात्त ऊकाराथः स्वष्ठमन्त्यमक्षर३ 
परमं चेतन्यं थियो यो नः प्रवोदयात्परो रजसे सावदोमित्येवं 
कूटं कामकलाळयं पडध्वपरिवतंको वेष्णचं परमं धामेति भगवां- 
तस्माद्य एवं चेद्‌ । अथैतम्मादपरं तृतीय शक्तिकूटं प्रतिपद्यत | 
हात्रिशदृक्षर्या गायञ्या aga तस्मादात्मन आकाश 
आकाशाद्वायुः स्फुरति तदधीनं वरेण्यं ससुदीयमानं agat 
योगो जीवात्मपरमात्मसुद्भवस्तं प्रकाशाशक्तिरूपं जीवाक्षर EE- 


शिवशक्ति आदि की द्वादश विद्याये : 

आदिविद्या की व्याख्या। शक्तिकूट (सकल ह्लीं) के आदि के 
शक्ति और शिव को व्यक्त करनेवाले (स क ) को प्रथम स्थान, जग्रता- 
वस्था में धारण करना चाहिये ( [शवशक्ति विद्या: सक )। लापामुद्रा 
विद्या(ह सक ह लह्लीं) को द्वितीय स्थान, स्वप्नावस्था में धारण 
करना चाहिये । ( लोपामुद्रा विद्या: हसक हल ह्लीं )। तृतोय स्थान 
सुप्तावस्था में विन्दुह्दीन शक्ति और हुरलेखा की पूर्य विद्या (सक ae ) 
को धारण करना चाहिये जिसको क्राधो मुनि दुर्वासा ने धारण किया था। 
(दुर्वासा विद्या: ह सकह ल हीं)। | 

qå विद्या के वाग्मवकूट को मानवा, चान्द्रो ओर कौबेरी विद्या कहा 
गया है । मदन ( बलों ) के बाद कल्याणकारक वाग्मव, उसके बाद काम- 
कूट ( क इत्यादि ), तदुपरान्त शक्तिकूट ( स इत्यादि ) आते Jl इस क्रम 
से इसका मनु ने यजन क्रिया था और इसका चतुर्थ स्थान ( विश्वावस्था ) 
में घारण करना चाहिये ( मनु विद्या : हस क ह लह्लीं क ए ईल हो) 

सर्वप्रथम शिव-शक्ति ( ह इत्यादि ), फिर वाग्मव, फिर शिव-शक्ति 
तथा तृतीय ( स इत्यादि ) रखने से चन्द्र को विद्या बनती है जिसको 
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मापद्यते । भर्गो देवस्थ शीत्यनेताधाररूपशियात्माक्षरं गण्यते । 
महीत्यादिनाशेषं काम्यं रमणीयं eat शक्तिकूटं स्पष्टीछृतमिति। 
एवं पञ्चदशाक्षरं पुरं योऽधीते स सर्वोन्क्रामानचात्नोति। स 
सर्वान्भोगातचा'नोति । स रवल्लोकाइयति । स सर्वा वाचो विज- 
स्थयति। स eae प्राप्नोति । स चेष्णचं धाम सित्वा परं ब्रह्म 
प्राप्नोति | य एवं वेद्‌ । इत्याद्यां विद्यामभिययतस्याः afte 
शक्तिशिचाद्यं लोपासुद्रेयम्‌ | fed धामनि पूर्वेणेच मनुना चिन्दुः 
हीना शक्तिभूतहल्लेसखा क्रोघदुनिमाऽदिछिता। तृतीये थामति 
पूर्वस्या एवं विद्याया यद्वाग्मवकूर तेनव मालवी चान्द्रीं कौवेरी 
qai, तेजस अवस्था में धारण करना चाहिये । ( चान्द्री विद्याः 
हसकहलहोकएईलह्ोहसकहलद्ींसकलहों)॥ 

चान्द्री के साथ शिव आदि की विद्या जोड़ देने से कोवेरी विद्या 
बनती है जिसको छठवे स्थान ( प्रज्ञावस्था ) में घारण करना चाहिये । 
जो इसे जानता है वह कुबेर की सम्पत्ति प्राप्त करता हे । ( कौबेरी विद्या ! 
हसक हलला कए ई लल्ला ह स कह agi ana a 
हसकहललह्लीं)। 

समी कूटो में चतुर्थ स्वर ( इ ) करा छोड़कर आरम्भ में सूयं ओर 
चन्द्र (ह और स) को रखने से काम और ऐश्वर्य प्रदायक विद्या वन जाती है 
जिसका अगस्त्य के नाम पर नामकरण किया गया है। इसको सप्तम 
स्थान ( विराज्‌ अवस्था ) में धारण करना घाहिये । ( अगस्त्य चिद्या । 
हसकएलहोंहसहसकहलहोंहससकलहो)॥ 

उपरोक्त अगरूय विद्या के द्विथा रूप (aa) के बाद काम और 
मदन, शक्तिवीज ( स ) तथा वाग्मव के आरम्म अर्थात्‌ क को रखना 
चाहिये | यहां स और क के स्वरों को निकालकर इन्हें अर्धाक्षर वना 
देना चाहिये | इस प्रकार मन्दी की विद्या बनती है जिसको आठवें 
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विद्यामाचक्षते । मद्नाघः शिवं चाग्भवम्‌। तदूध्वे कामकछा- 
मयम्‌ | शक््यूध्वं शक्तमिति मानवी विद्या । चतुर्थ धामनि शिव- 
शक्त्याख्यं वाग्भवम्‌ । तदेवाधः शियशकस्याण्यमन्यत्तृतीयं चेयं 
चान्द्री विद्या । पञ्चमे घामनि ध्येयेयं चान्द्री कामाधः शिवाद्य- 
कामा | सेव कौवेरी पष्टे धामनि व्याचक्षत इति । य एवं वेद्‌ । 
हित्वेकारं तुरीयस्वरं सर्वादौ सुर्याचम्द्रमस्केत कामेश्वर्येवागस्त्य- 
संज्ञा | सप्तमे थामनि ठृतीयमेतस्या पव पूर्वोक्तायाः कामाद्यं 
frome: क॑ मदनकलायं शक्तिचीजं वाग्भवाद्यं तयोरर्थावशिरस्कं 
( सूत्रात्मन्‌ अवस्था ) में घारण करना चाहिये | नन्दि विद्या ह हस 
कहसकएलद्ोोंहसहसकहलहोंहससकलहो) 
anaa, शब्द और अर्थयुक्त कामकला नामक अगस्त्य की विद्या, 
फिर मायाशक्ति, इन सबको प्रमाकरी विद्या कहते हैं जिसको नवम स्थान 
में धारण करना चाहिये! भ्रमाकरी विद्या :क ए ई ल हो ह स कए ख 
हों हस हस कहल होंह ससकल हीं हसक cag 
सकलहों)॥ 
अगस्त्य और anaa के बाद शक्ति बीज ( हीं ), कामवीज ( वलीं ), 
शिव-शक्ति बीज ( da), कामबीज ( वलीं ), धरावीज (लं), मायाबीज 
( हीं ), कामकलालय, चन्द्र ओर gidra ( सोऽहं ), कामवीज ( वलीं ) 
शिवबीज ( हं ), महिमा वीज (स), तीन बोज ( हंस, सोऽहं और 
हंस ) को मिलाकर यह विद्या बनती है । इसका षण्मुख ने भजन किया 
था | इसको दशम स्थान में धारण करना चाहिये | पण्मुख विद्या! हों 
वलीं ga: बलीं लं ह्लीं हसक ह ल हों सोऽहं क्ली हंसः हों हंसः सोऽहं 
हंसः ) | 
पण्मुख के वाद अगस्त्य विद्या को रखने से अभ्तिम स्थान के अधि- 


{v 


ee 
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कृत्वा नन्दिविद्येयम्‌। अष्टमे घामति चाग्भयमागस्त्यं वागथकला- 
मर्यं कासकलाभिघं सकळमायादाक्तिः प्रभाकरी विद्यंयम। नवमे 
घामनि पुनरागस्त्यं वाग्भवं दाक्तिमन्मथशिवशक्तिमन्मथोवीमाया- 
कामकलाळयं चन्द्रसूर्यातङ्गधू ञटिमहिमालयं तृतीयं पण्मुखीय॑ 
विद्या । दशमे wate विद्याप्रकाशितया भूय एवाशस्त्यविद्यां पठि- 
त्वा भूय णवेमामन्त्यमायां परमशिवविद्येयमेकादशे धामनि भूय 
ण्यागस्स्यं पढित्वा एतस्या णब घाग्भचं Teast कामझाललयं च 
तत्सहजं GA छोपामुद्रायाः शक्तिकूटराज॑ पठित्वा वष्णवी विद्या 
द्वादशो धामनि व्याचक्षत इति॥ ३॥ य एवं चेद्‌। तान्दोयाच 


छाता परम शिव को विद्या प्राप्त होती है जिसको अनुज्ञाता भाव से 


ग्यारहवें स्थान में धारण करना चाहिये । ( परम-शिय विद्या: हों वची 
हँसः बलों लं हो हस क ह ल हों सोऽहं बलों हंसः हीं हंसः सो sz हस: 
हस कएलल्णांहस ganga gaun agi)! 

वाग्मव के साथ अगस्त्य की विद्या, कौबेरी विद्या, कामकलालय तथा 
Angga विद्या से निष्कृष्ट शक्तिकुट को रखने से विष्णु की यह विद्या 
प्राप्त होती है। इसको अनुज्ञा भाव से वारहवे स्थान में धारण करना 
चाहिये | जो इस प्रकार जानता है वह विष्णु हो जाता है । (विष्णु विद्या : 
हसकएलहोंह सहस कहल दोह स nagin एईल 
gigas gagi कएईल gig सक हल ह्रीं स क ल 
होंहसकहलहों हसकहल हीं सक ह च ह्रीं )। 

भहादेवी त्रिपुरा के धारण की विधि : 

भगवान सदाशिव ने देवों से कहा : मेरे द्वारा वताई गई विद्या को 
सुनने ओर हृदयंगम करने के वाद यह जान लो कि सत्र कुछ ब्रह्म ही है। 
जो कुछ उससे fra प्रतीत होता है वह भी ब्रह्म ही है । इस परम विद्या 


१२] थिगुरातापिन्युपनिपत्‌ 


भगवान्सवे यूयं श्रुत्वा पूर्वा कामाख्या तुरीयरूषां तुरीयातीता 
सर्वोत्कडां सवेमन्त्रारनगतां पीठोपपीठदेवतापरिचूता सकलकला- 
व्यापिनों देवतां सामोदां सपरागां सद्ृदयां aaa सकळां सेन्द्रियां 
सदोदितां परां विद्या स्प्तीक्ृत्या हृदये सिघाय विज्ञायानिलर्य 
रामयित्वा त्रिकूटां त्रिपुरा परमां मायां Hat परां वेष्णबीं संनिधाय 
हृद्यकमलक्षणिकायां परां सगवतों लक्ष्मी मायां सदोदितां महा- 
वझ्यकरीं मद्नोत्मादनकारिणी घजुर्वाणप्रारिणी वाग्विजुस्मिणीं 
चन्द्रमण्डलमध्यवरतिनो चन्द्रकला सप्तदशी मद्दानित्योपस्थितां 
पाशांकुरामनोज्षपाणिपल्लवां समुद्यदकेनि्ां जिनेत्रां विचिन्त्य देवीं 
महालक्ष्मी सबंलध्मीमयीं सर्वलश्षणसम्पन्नां हृदये चेंतन्यरूपिणीं 
निरक्षतां Agai स्मितसुखीं सुन्दरीं महामायां सर्वखुभगां 
को, इस देवी को हृदयंगम करो | यह देवी जिसे कामाख्या, पूर्वा, तुरीया, 
तुरीयातीता, सर्वोत्कटा, सर्वमन्त्रासनगता, पीठ और उपपीठों पर आसीन 
देवताओं से चारों ओर परिवृत्त, सकल कलाव्यापिनी सामोदा, ,सपरागा, 
सहृदया, सामृता, सकला और सकल इन्द्रियों से युक्त, aa उदिता, 
fager, त्रिपुरा, श्रेष्ठ माया, और परा बेष्णवी है। अपने हृदयकमल, 
की कणिका में इस परा भगवती, सदेव उदिता माया को प्रतिष्ठित करो जो 
अपने भक्तों की इन्द्रियों को वश में करनेवाली, मनोन्मादकारिणो, धनुप- 
वाणधारिणी, वाग्विजूम्मिणी, चन्दरमण्डल-मव्यवतिनी, चन्द्रकला और 
aag प्रजापतियों का रूप धारण करनेवाली है। यह महादेवी, नित्य पाश 
और अंकुश धारण किये हुए मनोहर हाथोंवाली निनेत्रीदेवी उदीय- 
मान सूर्य के समान भ्रमावाली हैं | इन देवो महालक्ष्मी को अपने हृदय मे 
धारण करो जो सर्यलक्ष्मीमयो, सर्वलक्षणप्म्पन्ना, चेतन्यरूपिणी, AA, 
िकूटास्या, स्मितमुखी, सुन्दरी, महामाया, aigan, महाकुण्डलिनी, 
त्रिपीठमध्यवर्तिनो, अकथनीय, श्रीपीठनिवासिनी, परा भंरवो, चित्कला और 


भ्रिपुरातापिन्युपनिषतु [ १३ 


महाकुण्डलिनों. तरिपीटमध्यवरतिनीमकथादिश्रीपीठे परां भरवा 
वित्कलां महातिपुरां देवी ध्यायेन्महाच्यासयोगेनेयमेव वेदेति मद्दोप- 
निपत्‌ ॥ ४॥ 
इति त्रिपुरातापित्युपनिषत्सु प्रथमोपनिषत्‌ ॥ १ ॥ 

अथातो जातवेदसे सुनवाम सोममित्यादि पठित्वा घेषुरी व्यक्ति- 
ळक्ष्यते । जातवेदस इत्येवर्त्वसुक्तस्यायमध्यमावसानेथु तत्र स्था- 
ay बिळीनं यीजसागररूपं व्याचक्ष्यत्यूषय ऊचुः । तान्होवाच 
भगवाञ्जातवेदसे खुनवाम सोमं arnault Bata पठित्वा 


महू त्रिपुरा हैं । महाध्यानथोग द्वारा इन देवी का ध्यान करो। भो इन्हे 


पस प्रकार जानता है उसका जीवन ध ही महोपनिपद है । 
u त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ का प्रथम उपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
त्रिपुरा विद्या विषयक प्रन 


अतः ‘ga जातवेदश अग्नि के लिये सोम तेयार करें” ( जातवेदरे 
सुनवाम सोमस्‌ ) इत्यादि ऋचा का पाठ करने से व्यक्ति त्रिपुरा का लक्ष्य 
प्राप्त करता | ऋषियों ने कहा : 'जातवेदसे' इत्यादि ऋचा के आदि, 


मध्य और अस्त में निहित विस्तृत बीजों के प्रच्छन्न रूपों को व्याख्या 
कोजिये | 


त्रिपुरा विद्या : 

भगवान ने उनसे कहा : “जातवेदसे सुनवाम diag’ इस ऋचा का 
पाठ करो । आदि विद्या ( अर्थात्‌ सक ल हीं )के अन्तिम कूट का 
विलोम पाठ करो । प्रथम द्वितीय wet के प्रथमाक्षरों को दीघं करो ( जंसे 
का, हा )। ऐता कहते हैं कि 'सुनवाम सोमम्‌? इत्यादि ऋचा उस अवस्था 
की द्योतक है जिसमें अज्ञान का नाश हो जाता है । यह उन सबका नाश 
कर देती है जिसको ब्रह्म से भिन्न कल्पना को गई है। इसे aday, 
आनन्ददायक और महासीमाग्यदायक कहा गया है | 


१४ | त्रिपुरातापिन्युपनिपतं 


प्रथमस्याद्यं तदेचं दी द्वितीयस्यां खुनवाम सोममित्यनेन कौलं 
चामं घेष्ठं सौमं मददासौभाग्यमाचक्षते। स सबखंपत्तिभूतं प्रथम 
निवृत्तिकारणं द्वितीयं स्थितिक्वारणं तृतीयं सगकारणमित्यनेन कत” 
शुद्धि इत्वा जिपुराविद्यां स्प्ठीछत्या जातवेदसे gaara सोममि- 
त्यादि पडित्वा मददावियेश्वरीविद्यामाचक्षते निपुरेश्वरी जातवेदस 
इति । जाते आद्याक्षरे aaa: शिरसि वन्दवमम्ठतरूपिणी 
goki त्रिकोणरूपिणी चेति awad: णवं ग्रथमस्याद्य 
वाग्भवम्‌ । द्वितीयँ कामकळाळयम्‌। जात इत्यनेन परमात्मनो 
जम्भणम्‌ | जात इत्यादिना परमात्मा शिव उच्यते । जातमात्रेण 
कामी कामयते काममित्यादिना पूणे व्याचक्षते | तदेव सुनवाम 
गोत्रारूढं मध्यवतिंनाऽसृतमरध्येनार्णन मन्त्रार्णा्स्पद्टीङृस्वा | गोनेति 


—— 


सर्वसम्पत्तिमुत प्रथमकट ( वाग्मब ) निवृत्तिकारण है। द्वितीय 
( कामकट ) स्थितिकारण और तृतीय ( शक्तिकट ) सर्गकारण gl इन 
तोनों का इस प्रकार, ध्यान, मन को शुद्ध तथा त्रिपुरा विद्या का स्पष्ठी- 
करण करते हुए 'जातवेदसे सुनवाम सोमं' इत्यादि का पाठ करने से 
महाविद्येश्वरी विद्या का उदय होता हे । 
िपुरेश्वरी विद्या पर विश्वास, 'जातवेदसे' का पाठ और शिव के 
द्योतक विन्दु को प्रणव के अकारादि स्वरो के साथ संयुक्त करने से उस 
कुण्डलिनी शक्ति की प्राप्ति होती है जो अमृतरूपिणी भौर त्रिकोणरूपिणी है । 
इस प्रकार आदि विद्या का प्रथमकट ( क से आरम्भ) का प्रधान 
ara और द्वितीय ( ह से आरम्म) का कामकलालय है । "जात 
यादि अक्षरों के उच्चारण से परमात्मा स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है | 
अर्थात्‌ ‘ara’ इत्यादि को परमात्मा शिव कहते हैं । जन्म लेते हो कामी 
कामना करने लगता है । काम के त्याग से व्यक्ति के स्वभाव में पुर्णता 


श्रिंपुरातांपिन्युपनिषत [१% 


नामगोत्रायामित्थादिना स्पष्ट रामकलालयं शेषं याममिस्यादिना | 
पूर्वणाध्वना विद्येयं सर्वरक्षाकरी व्याचक्षते । पबमेतेन विद्यां 
Agii स्पष्टीकृत्वा जातवेद्स इत्यादिना जातो देव पक इश्वर: 
परमो उयोतिमंन्त्रतो चेति तुरीयं बरं दत्त्वा विन्दुपूर्णञ्योतिःस्थानं 
कृत्वा प्रथमस्याद्यं द्वितीयं च तृतीयं च सचरक्षाकरीसम्वन्धं कृत्वा 
विद्यामात्माखनरूपिणीं स्पष्टीकृरवा जातवेदसे लुनचाम सोममित्यादि 
पठित्वा रक्षाकरीं विद्यां स्म्रत्वाद्यन्तयोधाम्नोः शक्तिशिवरूपिणीं 
विन्षियोज्य स इति शक्त्यात्मकं चणे सोममिति शेवात्मकं धाम 
जानीयात्‌। यो जानीते ख Gat भवति ॥ १ ॥ पवमेतां चक्रा- 


आती है ऐसा ब्रह्मज्ञानी कहते हैं | हम भो उसी वात को ( अर्थात्‌ शिव 
की पूर्णता को ) कहते हैं जैसे कि पृथिवी वीज ही ल-त्रय में प्रतिष्ठित है 
( मूल में पृथिवी के द्योतक गोत्र शब्द से आदि विद्या के तीन ल-कारों का 
तात्पर्य gla पृथिवी का बीज है ) । ल-चय ( जो सत्‌, faq और 
परमानन्द का द्योतक हं) के आशय के सन्दर्भ में मन्त्राक्षरां के मध्य में 
गोत्र शब्द का यहो अर्थ ग्रहण करना चाहिये। इस गोत्र में शिवतत्त्व 
ही प्रतिष्ठित कहा गया है। इस प्रकार इसको व्याख्या की गई । इसके 
वाद ( ह्‌ से आरम्म ) कामकलालय आता हँ। शेष की वामन के सन्दर्भा- 
नुसार पूर्ववत्‌ व्याख्या की जानी चाहिये। इस प्रकार कही गई बिद्या को 
सर्वरक्षाकरी कहा गया हे । 
ष्ट frend: 

जातवेदसे” इत्यादि द्वारा इस निपुरेशी विद्या का स्पष्टीकरण करने के 
वाद एक परमेश्वर परमज्योति का स्पष्टीकरण शेष रहता है, अथवा 
न्रिकूटयुक्त विद्या से ऐसा प्रतीत होता है । इस चतुर्थ का वर प्रदान करो, 
अर्थात्‌ इस तत्व पर ध्यान करो कि उक्त तीनां कटों का शिव से स्वतन्त्र 


(EET 


अस्तित्व नहीं हे । 'मे.ह' इस भाव को ईश्वर के साथ पूर्णतया समीकृत 


ot 


१६] तरिपुरातापिन्युपनिपत, 


सनगतां जिंपुरवासिनों विद्यां स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे छुनवाम सोम- 
मिति पठित्वा त्रिपुरेश्वरीचिद्यां सदोदितां शियदाषत्यास्मिकामा- 
वेदितां जातवेदाः शिच इति सेति शक्त्यात्माक्षरमिति शिवादि- 
शाक्स्यन्तराळभूतां त्रिकूरादिचारिणीं सुर्याचन्द्रमस्कां मन्त्रासन- 
गतां त्रिपुरां मदाउक्सीं सदोदितां स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे सुनवाम 
सोममित्यादि पठित्वा gat सदात्मासतरूपां विद्यां reat वेद 
इत्यादिना विश्वाहसन्ततोदयवेन्द्वद्चुपरि विन्यस्य सिद्धासनस्थां 
fact मालिनी विद्यां स्फष्टीकृत्वा जातवेदसे gaara सोममि- 
त्यादि पठित्वा figs gai श्रित्वा कळे अक्षरे विचिन्त्य qifa- 
भूतां सूतिरूपिणीं रूबंचिद्येश्वरी ge विद्यां स्पष्टीकृत्वा जात- 


करो | सवरक्षाकरी विद्या के साथ तीनों Hel को सम्बद्ध करो। आत्मा- 
सनरूपिणी विद्या का भी स्पष्टीकरण करो । 'जातवेदसे सुनवाम सोमं' 
इत्यादि ऋचा का पाठ करते हुए सर्वरक्षाकरी विद्या का स्मरण करो। ' 
सव रक्षाकरी चिद्या के आद्य और अन्त्य धामों को शिव भर शक्ति के 
रूप में विनियोजित करो | यह स्मरण करो कि 'जातवेदसे' इत्यादि का 
“स? अक्षर शबत्यात्मक और ‘ata शब्द शिवात्मक धाम है।' जो इसे 
जानता है वह महान हो जाता है। 

त्रिपुरवासिनी विद्या : 

चक्रासनगता त्रिपुरवासिनी बिद्या का इस प्रकार स्पष्टीकरण करो । 
“जातवेदसे सुनवाम सोमं' का सदंच उदिता शिवशबत्यात्मिका त्रिपुरेश्वरी 
विद्या का पूर्वोक्त रीति से पाठ करो । ‘जातवेदस्‌’ शिव और ‘a’ अक्षर 
शक्तिमय है। शिवादि शक्‍्त्यान्तराजभूता, शिकटादिच्रारिणी, gima- 
रूपिणी, मन्त्रासनगता, महालक्ष्मी, सदोदिता त्रिपुरा का स्पष्टीकरण करो । 
“जातवेदसे सुनवाम सोमं इत्यादि का पाठ करा, तथा पूर्योलिखित रादा- 


निपुरातापिन्युषनिषत्‌ [१७ 


चेद्से इत्यादि पटित्वा त्रिपुरा लक्ष्मी शित्वाऽरिनि निदद्दाति सेवेय- 
मग्ल्यानने ज्वलतिती era जिज्योतिपमोश्वरी न्रिपुरामम्यां 
चिद्यां स्पष्ठीकुर्यात्‌ । एच्रमेतेन स नः पषंद्ति दुर्गाणि विश्वेत्या« 
दिपरप्रकाशिनी प्रत्यण्भूता कार्या । विद्येयमाह्ानक्मणि खबंतो 
धीरेति व्याचक्षते | पवमेतदिद्या्टक महामायादेव्यङ्गभूतं व्याचक्षते। 


देवा ह व भगवन्तमन्रचन्महाचक्रनायकं नो ब्रृहीति सावकामिक 


सर्वाराध्यं स्वरूपं विश्वतोसुखं मोक्षद्वारं यद्योगिन उपविषय परं 
ब्रह्म भित्वा निर्धाणसुपवशन्ति ॥ २ ॥ तान्दोवाच भगवाञ्धीचक्रं 
व्याख्यास्याम इति । त्रिकोणं त्रय्नं कृत्वा aerated: 
यहिरेखामाकृष्य विशाळ नीत्वाग्रतो योनि कत्वा पूर्वयोन्यग्ररूपिणी 
मानयष्टि Gen तां साध्वी नीत्या योनि wear त्रिकोणं चक्र 
भवति | द्वितीयमन्तराळं भवति । ठतीयमष्टयोन्यद्धितं भचति | 


त्मासनझूपा विद्या का स्मरण करो | विद” इत्यादि शब्द ( जो अनिवार्यतः 
वैसे ही हैं जसे ह सूर्य का द्योतक है ) सततोदित चित्शक्ति का द्योतक है। 
इसके उपर बिन्दु रखकर सिद्वासनस्था त्रिपुरामालिनी विद्या का स्पष्टीकरण 
करो | “जातवेदसे सुनवाम सोमं' का पाठ करो और निपुरामुन्दरी का 
आश्रय लेकर उनका क ल अक्षरों में चिन्तन करो । तदनन्तर मूर्तिरूपिणी, 
सर्वविद्येश्वरी त्रिपुरा विद्या का स्पष्टीकरण करो। 'जातवेदसे' इत्यादि 
का पाठ और न्िपुरालक्ष्मी का आश्रय लेकर अग्नि का दहन करो | 
अपने अग्निमुख से दहन करनेवाली भिज्योति परमेश्वरी का चिन्तन करते 
ga त्रिपुराम्वा विद्या का स्पष्टीकरण करो । इसी प्रकार ‘a चः पर्षदति 
दुर्गाणि विश्वा? शब्दों से विश्वप्रकाशिनी प्रत्यग्भूता देवी का स्मरण करो। 
यहाँ उन्हें सर्वधारण करनेवाली मानते हुए उनको विद्या का आवाहन कर्म 
में प्रयोग करना चाहिये। 


: 0: 


१८] निपुरातपिन्युपनिषत्‌ 


अथाशरचक्राद्यन्तविदिक्क्रोणाय्रतो रेखां नीत्या साध्याद्याकषण 
बद्धरेखां नीत्वेत्येवमथोध्चसंपुटयोन्य्कितं SM कक्षाभ्य SE- 
रेखा aged करवा यथ्राक्रमेण मानयश्टिदरयेन qlee चतरं 
भचति | अनेनच प्रकारेण पुनदेळारचक्त भवति | मध्यत्रिकोणाप्र- 
यतुष्टयाद्रेखाचराग्रकोणेछु संयोज्य तदशारांशतोनीतां मानयष्टि- 
रेखां योजयित्वा चतुदेशारं चक्रं भचति | ततोऽष्टपत्रसंदतं चत्र 
भवति | षोडशापत्रसंच्रतं wai aga भवति ततः पार्थिवं 
चक्र चतुद्रारं भवति । एवं सृष्टियोगेन चक्रं व्याख्यातम्‌ | नवात्मकं 


इस प्रकार देवी महामाया की अङ्गभूत इन आठ विद्याओं की व्याख्या 
की व्याख्या की गई | ( आठ महाविद्याओं के नाम : त्रिपुराविद्या, महा- 
विद्येश्वरी, सवरक्षाकरी, त्रिपुरेशी, आत्मामनरूपिणो, शक्तिशिवरूपिणी, 
न्रिपुरावासिनी और त्रिपुराम्वा ) । 

श्रीचक् का स्वरूप 

देवों ने भगवान से पुछा : हमें उस चक्रनायक फे सम्बन्ध में बताइये 
जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करनेवाला, सर्वसाध्य, सर्वरूप, विश्वतोमुख, 
मोक्षद्वार है । जिसका पूजन करके योगिनीगण भेदग्रन्थियों का भेदन कर 
अभेद परम ब्रह्म को प्राप्त करती हैं ॥ २॥ तव उनसे भगवान ने कहा 
म॑ श्रीचक्र की व्याख्या करता हूँ । saa त्रिकोण वनाकर उसके भीतर 
एक मान को कल्पना कर उनके सामने एक और त्रिकोण का निर्माण 
करो | प्रथम त्रिकोण के आधार के समानान्तर परन्तु सवके आगे एक 
अन्य त्रिकोण बनाओ । प्रथम त्रिकोण चक्र, द्वितीय अन्तराल और तृतीय 
अष्टयोनि अंकित है | तदनन्तर medi आदि का आकर्पण करने के लिये 
अन्तराल क्षेत्र षे बाहर एक रेखा को अष्टारचक्र की वाह्य सीमा तक 
बढ़ाओ | इसके ऊपरी भाग को त्रिकोणांकित करो | फिर आवद्ध क्षेत्र से 


भिपुरातापिन्युपनिपत [१९ 


चक्रं प्रातिलोम्येन वा aa । प्रथमं चक्रं घेलोफ्मोहनं भवति। 
साणिमाद्एक भवति। समात्र्टक । ससर्वसंक्षोमिष्यादिदशक 
भ्रति | सप्रकर भवति । जिपुरयाधिष्ठितं भवति ससवंसंक्लोभि- 
dasa gt भवति । द्वितीयं सर्वाशापरिपूरकं चक्रं भर्वात 
सकामाद्याकपिणीपोडशाकं भवति Gad भवति | निपुरेश्वर्या- 
निष्ठितं भवति । सर्वबिद्याधिणीमुद्रया ae भवति | तृतीयं सर्च- 
dahl चक्रं भवति। सानङ्गकु्ुमाद्यप्रकं भवति। सगुप्ततरं 
भवति | तिपुरञुन्यर्दाऽशिष्ठितं vata. सर्वाकर्पिणीमुद्रया gi 


चार ऊर्ध्व रेखायें खीचो | फिर दो मापक रेखाओं के द्वारा यथाक्रम चक्र 
दस ब्रिकोणो से अंकित हो जाता है । इस प्रकार पुनः दशारचक्र वनता 
है | फिर केन्द्रीय तोनों त्रिकोणो के शीपों को चार रेखाओं के सीमावर्ती 
न्रिकोणों से जोडने के वाद दशार चक्र के भागों तक मापक रेखा को जाने 
से चलुदशार चक्र बनता है । तदुपरान्त अध्पन्न संवृत चक्र, पोडशपत्र 
रात agai और चतुर््ारयुक्त पार्थिव चक्र बसता हे । इस प्रकार चक्र- 
निर्माण की व्याख्या की गई | 

श्री चक्र का प्रतिलोम रूप : 

अब में नवात्मक चक्र के प्रतिलोम क्रम को बताता El प्रथम चक्र 
न्रलोक्यमोहन, आणिमादि अष्टसिद्धियां से युक्त, अश्मातृकायुक्त और 
स्वसंक्षोमणदशक है | इसमें सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा से जुष्ट त्रिपुरा अधिछित हैं | 

द्वितीय चक्र सब आशाओं को पूर्ण करनेवाला तथा सकामा से आरम्म 
पोडश भाकपिणी शक्तियों से युक्त हं | यह सुगु, त्रिपुरेश्वरी से अधिष्ठित 
ओर सर्वविद्राविणी मुद्राजुष्ट ह | 

तृतीय चक्र सर्दक्षोभण, अनङ्ग के अष्टकुसुमो से युक्त Baa, frye 
सुन्दरी से अधिष्ठित सर्वाकपिणी मुद्राजुष है | 


Ro | त्रिपुरातापिन्युपंनिषत्‌ 


भवति । तुरीयं सर्वसौमाग्यदायकं चक्रं भवति। ससवंसंक्षोभि- 
ones भचति । ससम्म्रदायं भवति | त्रिपुरवासिन्या- 
fia भवति । सलवचशंकरिणीमुद्रया SE सचति । तुरीयान्तं 
सर्वार्ईलाघक चक्र भवति। ससवसिक्षिप्रदादिदशकं भवति । 
लकळकोळं भवति । जिपुरामहालक्ष्ण्याइघिछ्ितं भवति | महो- 
न्मादिनीसुद्या Se wala | Te GARE चकर भवति । स 
सर्थशवत्वादिदशाकं भवति | सनिगमे भवति । जिपुरमाखिन्याऽथि- 

चतुर्थ चक्र सवसोमाग्यदायक, सर्वक्षोमण चौदह शक्तियों से युक्त, 
त्रिपुरवासिनी से अधिष्ठित सर्ववशंकरिणी मुद्राजुट al 

तुरीयातीत पञ्चम चक्र सर्वार्थसाधक, सबंसिद्धिप्रदायक दस शर्कक्तियों 
से युक्त सकल कोल, त्रिपुरामहालक्ष्मी से अधिष्ठित और महोःरभादिनी 
मुद्राजुष्ट है | 

पष्ठम चक्र सर्दरक्षाकर, सर्वज्ञव्वादि दस शक्तियों से युक्त, निगर्म, 
थिपुरामालिनी द्वारा अधिष्ठित और महांकुशा gE Zl 

सप्तम चक्र सर्वरोगहर, सर्वनाशिनी आदि अष्टशक्तियों से युक्त, रहस्य- 
युक्त, त्रिपुरसिष्या से अधिष्ठित और खेचरी मुद्राजुष्ट है । 

अष्टम चक्र सर्वसिद्धिप्रद, आयुध चतुष्टय से युक्त, परारहस्ययुक्त, 
त्रिपुराम्वा से अधिष्ठित और बीज garge ह | 

नवम चक्र चक्रतायक, सर्वानन्दमय, सर्दकामेश्वरी आदि तीन शक्तियों 
से युक्त, अतिरहस्ययुक्त, महात्रिपुरसुन्दरी से अधिष्ठित और योनिमुद्रा- 
जुष्ट हं । 

सर्वछन्द वास्तव में चक्र के अरां के रूप में स्थित Zl यही चक्र 
शक्र है | 


त्रिपुरातापिष्युपनिपत्‌ LR? 


छितं भवति | महांकुशमुद्॒या ge भवति | सप्तमं सवरोगहरं aa 
भवति । सर्ववशिन्याद्रष्ट॑क॑ भवति | सरहस्यं भवति। त्रिपुर 
सिध्याऽयिष्ठितं भवति | सखेचरीझुद्धया जष्टं भवति | अष्टमं gai- 
सिद्धिप्रदं चक्रं भवति | agaaga vata | सपरापररहस्यं 
भबति जिपुराम्ययाइबिछ्टितं भवति | वीजखुद्या5चिष्ित wate | 
नवमं चक्रनायव॑ एर्चानन्दमयं चक्रं भर्वात | सकामेश्वर्यादित्रिक 
भवति | सातिरहस्यं भवति | मद्दा्िपुरछुन्दर्याऽथिष्ठितं भवति | 
योनिमुद्रया ge भवति । संक्रामन्ति चे सर्वाणि Saft चकार 
राणि | तदेव चक्र भ्रीचक्रम्‌। तस्य नाभ्याग्निमण्डळे aalas- 
मसौ | तत्नोकारपीदं पूजयित्वा तबाक्षर विन्दुरूपं तद्म्तगेतब्योम- 
रूपिणीं विद्यां परमां स्खुत्वा महातिपुरदधन्दरीमाचाहा। क्षीरंण 
स्नापिते देवि चन्दनेन चिळेपित । विल्वपयाधित देवि cise. 
झरणं गतः । इत्येकयर्चा प्राथ्ये मायालधमीतन्जेण पूजयेदिति 
भगबानत्रवीत्‌ । पतेमेन्येभंगवती यजेत्‌। ततो देवी प्रीता भर्वात | 


श्रीचक्रस्थ महात्रिपुरा का पूजन : 

इसकी नाभि के अग्निमण्डल में सूर्य और चन्द्रमा हैं। यहां अकार 
पोठ का पूजन करो | यहां विन्दुरूप भक्षर हे जिसमें स्थित व्योमरूपिणी 
परमा विद्या का स्मरग करो | महात्रिपुर सुन्दरी का far "शरणं 
गतः? शंक से आवाहन ओर महालक्ष्मी मन्त्र से पूजन करो । भगवान ने 
इस प्रकार कहा । 

पूजाफळ : 

इन मन्त्रों से भगवती का भजन करने से देवी प्रसन्न होकर अपने 
स्वरूप का दर्शन देती हैं। अतः जो इन मरतो से इस प्रकार पूजन 


| 
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स्वात्मानं aaa | तस्माद्य एतेभन्वेयेजति स ब्रह्म प्यति । स 
सरे पश्यति | सोऽसुतत्वं च गच्छति । य एवं वेदेति महोपनिप्त्‌ 
॥३॥ 
इति निपुरातापिन्युपनिषत्सु द्वितीयोपनिषत्‌ ॥ २॥ 

देवा ह बं gat GaN भगवन्तमन्रवन्‌ | तान्होवाच भग” 
यानदनिछतञाइुमण्डळं चिस्ती पद्मासन इत्या मुद्रा: खजतेति | 
स सर्चानाकषेयति यो योनिखुत्रामधीते स सर्द ate स ai 
Teng ल calmer स alii रतभ्भयति । मध्यमे 
भनामिकोपरि विन्यस्य कनिछिकाङ्ुछतोऽधीते सुक्तयोस्तर्जन्यो- 


करता हू वह भ्रह्मदशन प्राप्त करता है और संव कुछ देख सकता है। 
जो इस प्रकार जानता है वह अमरत्व प्राप्त कर लेता है। यही 
महोपनिपद्‌ है । 
निपुरातापन्युपलिपद्‌ का द्वितीयोपनिपत्‌ समाप्त ॥ 

देवों ने भगवान से कहा हम मुद्राओं का सृजन करेगे। भगवान ने 
उनसे कहा : पद्मासन में जानुमण्डल से Ghat का स्पर्श करते हुये मुद्राओं 
का सृजन करो | 

त्रिकोण के समान ( योनि ) मुद्रा का प्रकाशन : 

जो योनिमुद्रा का जानता है वह सय का आकर्षण करता है, सय 
कुछ जानता हैं, सर्व फलों को प्राप्त करता है, सबका भञ्जन और शत्रुओं 
का स्तम्मन करता हैँ । मध्यमा अंगुलियों को अनामाओं पर रखकर 
कनिष्ठाओं ओर अंगुष्टों को एकत्र लाये उथा तर्जनी को अधोमुख दण्डवत 
मुक्त करे । इस प्रकार प्रथम मुद्रा बनती हूँ । 

उक्त मुद्रा में ही मध्यमाओं को संयुक्त करने से द्वितीय मुद्रा 
बनती हे l 

तीसरी को भाळृति अंगुश के समान होती है । 


न्रिपुराता पिन्युपनिपत्‌ [ २३ 


दैण्डवधस्तादेच विद्या प्रथमा सम्पद्यते। सेव मिलितमध्यमा 
द्वितीया । ठ॒र्तीयांकुशाकहृतिरिति । प्रातिलोम्येन प्राणी सङ्घपयित्वा- 
gal लाभिमी समाधाय लुरीया | परस्परं कनीयसेवं मध्यसायद्धे 
अनामिके दण्डिन्यौ तर्भन्याचालिङ्गथावप्रभ्य मध्यमानखमििता- 
कुटौ पञ्चमी gaisa: पष्ठी । दक्षिणशये ong 
HAUSA कनीयसीमभ्यगत सध्यसे तजन्याक्रान्ते सर- 
लास्वङ्कछी खेचरी लत्तमी | aaa aad स्वमध्यमातामि- 

[न्तरे कनोयसि पाश्वयोत््यार्वकुशाच्ये युक्ता साइुएयोगतो: 
ऽन्योन्यं सममञ्जलिं Beate | परस्परमध्यमापृ्वर्तिम्याघनामिके 
तजेन्याक्रान्ते समे मध्यमे आदायाङ्खुछठौ मध्यवर्तिनो नवमी प्रति- 


पद्यत इति । खेवेयं कनीयसे समे अन्तरितेऽङ्गष्ठौ समावन्तरितो 


हथेलियों को विलोम क्रम से मलते हुए अंगुछ और तजनी को एकत्र 
करने से चौथी मुद्रा बनती है । 

अँगुठों को मध्यमाओं के नखों के साथ जोड़ने, तर्जनियों को कनिष्ठा 
के ऊपर मलकर अनामाओं को मध्यमा के साथ दण्डवत रखने से पांचवी 
मुद्रा बनती हँ 

उपरोक्त में ही अग्रभाग को अंगुशवत करने से छठवीं मुद्रा वनतो हं। 

ala हाथ को दाहिने हाथ में रखकर अनामाओं को कनिष्टाओं के 
मध्य में, मब्यमाओं को तर्जनियों के ऊपर वक्र करने और अंगुळे को 
सीधा रखने से सातवीं खेचरी मुद्रा बनती है । 

सर्वोध्वं और सर्वसंहूत आसन में प्रत्मेक कनिष्ठा को मध्यमा और 
अनामाओं के बीच में wae, तर्जनियों से किनारों पर अंकुश बना:, और 
अंगूठों को परस्पर स्पर्श कराते हुए अंजलि बनाये | इस प्रकार आठवीं 
मुद्रा बनती Z| 

अनामाओं को मध्यमाओं के पिछले भाग पर खसे, अंगूठों से 
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दत्वा चिखण्डापद्यत इति । पञ्च चाणाः पञ्चाद्या सुद्राः स्पष्टाः। 
AAEM | हसखूक खेचरी | इस्रो' वोजाष्टमी वाग्भवाद्या नवमी 
amit च सम्पद्यत इति। य एवं वद । अथातः कामकळाभूत 
चक्र व्याख्यास्यामो हों FAG SNA पञ्च कामाः सचचक्र 
यावर्तग्ते मध्यमं कामं सर्वाचसाने सम्पुरीहृ्य PERG सम्पुटं 
व्यासं कृत्वा छिरैन्दवेन मध्यचतिना साध्यं वदूध्वा भूजेपत्रे यजति | 
aan यो वेत्ति स सवे येत्ति। स सकलॉब्लोकानाकर्षयति | खव 
स्तम्भयति | नीलीशुक्तं चक्रं शात्रन्मारयति । गति स्तम्भयति । 
BATH इत्वा खकळलळोक वशीकरोति | नवलक्षजपं कळत्या 


कनिष्ठाआ का पकड ओर उनके ऊपर बीच म॑ तर्जनियों को WAL इस 
प्रकार नवों मुद्रा बनती हं । 
qaa की मुद्रां : 
कनिष्ठाओं को अंगुठों को समान रूप से अन्दर रखने से मुद्रा त्रिखण्ड- 
` युक्त होती हे । पञ्चवाण, पञ्चादि मुद्रायें स्पष्ट हैं । 
नौ बीजाक्षरों की व्याख्या 
हो अंकुश का बीज हं) हस खप्रें खेचरी वीज है। ह सूर्य का 
चीज है । at कामवीज है । वाग्भव का प्रथम बीज क नवाँ बीज ह्‌ । 
कामकट का प्रथम वोज ह दसवां वीज हूं । जो इस प्रकार जानता ह्‌ 
मन्त्रज्ञ होता है | 
कामकला चक्र १ 
अव इम कामकलाभूत चक्र की व्याख्या करेंगे । हीं, वलीं, एं, ब्लू , 
ai ये पाँच काम हैं जो सम्पूण चक्र में व्याप्त हैं। मच्यकाम ऐ का. पिछले 
काम ख्रां के साब संपुटीकरण करो ( अर्थात्‌ ऐं al ऐं )। इसे ब्लू के 
संपुट से व्याप्त करो | दो मध्यवर्ती ऐं को साध्य के साथ वद्धकर सुर्जपत्र 
पर यजन करो | जो इस चक्र को जानता है वह सव कुछ जानता है| 


ज्रपुरातापिन्युपनिपत्‌ | २५ 


aged प्राप्नोति | मातृकया येष्टितं कृत्वा चिजयी भवति | भगाडू- 
SS छत्वाग्निमाधाय पुरुषो हाचपा हुत्वा योषितो वशीकरोति । 
agè gent श्रियमतुलध matal agua ger दृष्टिमेवात i 
त्रिकोणे gaat agafa गात स्तस्मर्यात । पुष्पाणि हुत्वा 
बिजया अदात | मदारसंहुत्वा परमानन्दनिभंरो भवाते । गणानां 
त्वा गणर्पात हवामहे कवि ÅNGRAT ज्यष्टराजं 
ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः श्यप्वन्नाताभः साद खादनम्‌ | AE- 
AAT तदन्त्यादिन्दुपूणामत्यनेनाङ्ग स्पृशांत | गं गणशाय नम 
ata गणे नमस्कुचीत | ॐ नमा भगवत नरमाङ्गरागायाग्नतजस 
हन इन दद दद पच पच मथ मथ aiaa विध्वंसय gene 


Boys व्यक्षनांसांद्ध कुरु कुर Gas पूर्वप्रांचाएवं शोषय शोपय 


वह सम्पूर्ण लोको को आर्कापत करता हं और सबको, स्तम्गित कर सकता 
हृ । नीलीयुक्तं चक्र सब शत्रुआ का सारण ओर सबकी गतया का 
स्तम्भन करता है । इस लाक्षायुक्त करन स सकल लाको फा वशीकरण 
हाता हूँ । नो लाख जप से SATE प्राप्त होता gl मातृका क साथ 
बेश्ति करने से विजय प्राप्त हाती हं । मगाकार हवनमुण्ड म आहात दन 
से पुरुप [खयो का वशोकरण करता हुं । वतुलाकार इवगकुण्ड म॑ हवन 
करने स अतुल श्रो प्राप्त हातो SL चतुरक्ष हवनकुण्डम हवन करने स 
वृणि हाती हं । न्रिकाण कुण्ड म हवन करने स शश्रुआं का मारण आर 
गांत का स्तम्भन होता हूं । पुप्पो का हन करने से विजय प्राप्त हती 
हं | महारसयुक्त सामग्रियों का हवन करने से मह्दानन्द प्राप्त होता हूं । 

गणों का पूजन : 

“गणानां त्वा गणपति हवामहे कचि कबीनामुपश्ववस्तभम्‌॥ ज्येष्ठ 
राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नतिधि: We सादनम्‌ |! इस शचा 
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स्तम्भय स्तस्मय परमन्त्रपरयन्चपरतन्त्रपरदूतपरकटकपरच्छेदन- 

ax विदारय विदारय च्छिन्धि Rafa हीं फट्‌ स्वाहा | अनेन 

क्षेत्राध्यक्ष पूजयेदिति । कुळकुमारि विद्महे मन्त्रकोटियु थीमहि। 

तन्नः alte: प्रचोदयात्‌ | इति । कुमायेचंनं Seat यो चे साधको- 

इसिलिखति सोऽसृतत्वं गच्छति | स यश आप्नोति । स परमा- 

युष्यमथवा परं ब्रह्म भिर्वा तिष्ठति। य एवं वेदेति महोपनिषत्‌ N 
इति त्रिपुरातापिन्युपनिषत्सु तृतीयोपनिषत्‌ ॥ ३॥ 


का पाठ करते हुए अनुस्वारयुक्त ग के उच्चारण के साथ शरीर का स्पर्श 
करो । गं कहते हुए गणेश का नमन करो | 
& नमो भगवते” ह्वी फट्‌ स्वाहा' इस मन्त्र से क्षेत्राध्यक्ष का 
पूजन करो । 8 
कुलकुमारी का पुजन : 3 
“कुल कुमारि"'"”प्रचोदयात” इस मन्त्र से कुमार्याचन करके जो 
साधक ध्यान करता | वह अमरत्व, यश और परमायुष्य प्रास करके 
पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता हं । जो इसे जानता है वह फल का भागी 
होता है । इसे महोपनिपद जानो । 
त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ का तृतीयोपनिपत्‌ समाप्त ॥ 
मृत्यु पर विजय, प्राप्ति का उपदेश : 
देवों ने भगवान से कहा : आपने हमें त्रिपुरा के सर्वोत्तम गायत्री के 
हृदय को व्याख्या की । 'जातवेदसे' सुक्त में त्रिपुरा को आठ fară 
निहित हैं । उनके इस प्रकार यजन करने से योगिगण संसार के वन्धन से 
मुक्त हो जाते हैं | अब आप हमें मृत्युञ्जय का उपदेश दीजिये। सभी 
देवों के इस निवेदन को सुनकर agen छन्द में 'त्र्यम्वक? इत्यादि मुत्यु- 
जय सूक्त को प्रकाशित किया गया है । 


त्रिपुरातापिन्युपनिपतु [२७ 


देवा इव भगवन्तमन्नवन्देव गायलं हृदयं नो व्याख्यातं age 
WAL जातवेद्ससूक्तेनाख्यात॑ AER यदिष्द्धा सुच्यते 
योगी जन्मसंसारवन्धनात्‌। अथ सुत्युजयं नो ब्रहीत्येचं 
aaa wast देवानां was घाकयमथातख्याम्वकनाचु- 
सेन aaa: दशयति!  करमात्त्रयस्वकमिति | त्रयाणां 
पुराणामस्वक स्वामिनं तस्मादुच्यते amar इति। 
यजामददे सेवामहे वस्तु RAA कूरत्वेनाक्चरेकेण सत्युखय- 
मित्युच्यते तस्मादुच्यत यजामह इति। अथ कस्माइुच्यते 
सुगन्बिमिति | सवतो यश आप्नोति । तस्मादुच्यते सुगन्धिमिति । 
अप कस्माडुच्यते पुष्टिचयनमिति । यत्सर्घोदळोकान्स्रजति aadi- 
ज्छोकांस्तारयति यत्खवाल्लोकाम्व्याप्नोति तस्मादुच्यते g- 


वधनमिति | अथ कस्मादुच्यते उदोस्कमिव वन्धनान्सत्योसुंक्षीयेति 


“यम्व॒क' आदि शब्दों की व्याख्या : 

व्यम्यक शब्द को व्यत्पत्ति कया हं ? तीन पुरां के स्वामी होने से 
इसे त्र्यम्वक कहते हैं । “यजामहे' क्यों कहते हैं ? यजन का अर्थ उपासना 
हे । ‘asa’ और ‘ag! इन दो शब्दों से हम यथार्थ तत्व की प्रशस्ति 
करते है । eared’ के वाद आनेचाले क॑ से मृत्यु पर विजय को व्यक्त 
किया गया हं । अतः "त्रयम्बकं यजामहे' कहा गया है। 

अव, “सुगन्धिम्‌' वयो कहते हैं ? वह सब दिशाओं में यश प्राप्त करता 
हे | अतः उसे 'सुगन्धिम' कहा गया हे । 

पुष्टिवर्धन” adi कहा गया हैं ag सर्वलोकों का सृजन करता है, 
सर्वलोकों की रक्षा करता है, सर्वलोकों को व्याप्त करता है | अतः उसे 
“पुष्टिवर्धनम्‌? कहा गया है । 

‘gaiena geda क्यों कहा गया है ? जिस प्रकार सरबुजे 
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सेल्लग्नत्वादुर्वाएकमिव Bal: संलारवन्यनात्संछग्तत्वाद्गदधत्वा- 
व्मोझीभवति aan भवति] अथ कस्माइुच्यते मास्रुतादिति AAT- 
त्ये अप्नोत्यक्षरंर प्राप्तोति स्वयं रुद्रो भवति | देवा ह वे भग- 
TAUB सवे तो व्याख्यातम्‌। अथ Tyas स्तुता भगवती 
स्वात्मानं TAA तान्सवाञ्छेवान्यष्णवान्सोरान्गाणेश्चान्नो ्रहीति । 
स दोवाव भगवांरूपस्केचाचुष्टभेन Basa | Gaur 
ध्चना व्याप्मेकाक्षरमिति . waa | ॐ नम: शिवायेति याजुष- 

मन्जोपासको रुद्रत्वं प्राप्नोति | कल्याणं प्राप्तोति | य पचं बेद | 


का डण्ठल उसे हृढ़ता से पकड़ रखता हे उसी प्रकार मनुष्य भी मृत्यु के 
वर्धनो में जकड़ा रहता हे । किन्तु जन्म-मृत्यु के बन्धन से छुट जाने पर 
मुक्त हो जाता हूँ। 
“मागृतात' क्यों कहते हैं ? अमृतत्व प्राप्त करके अनश्वरता प्राप्त 
कर लेता & और वह रूद्र हो जाता है । 
भगवती के दर्शन का मन्त्र: 
देवों ने भगवान से कहा : आपने हमें सब बातों का उपदेश दिया 
हे । अव शिव, विष्णु, सुर्य, गणेश के उन मन्त्रों को वताइये जिनके यजन 
से भगवती स्वयं दर्शन देती हैं। भगवान ने कहा: अनुष्टुम छन्द में 
“चवक” इत्यादि से मृत्युक्य की उपासना करो। पहले ही यह कहा 
जा चुका हं कि एकमात्र अक्षर ( ॐ ) ही सर्वत्र व्यात ह । जो यजुर्वेद 
के “ॐ नमः शिवाय मन्त्र से उपासना करता हुँ चह रुद्रत्व प्राप्त कर 
लेता हे, कल्याण प्रास करता हे । जो इसे जानता है वह इस प्रकार 
करता है। 
“विष्णु के उस परम पद को आकाश के आर-पार जाते हुए नेत्र 
के समान बुद्धिमान सदव देखते हैं ।' विष्णु सर्वतोमुख हूँ, सबको व्याप्त 


j 
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तद्विष्णोः परमं पदं सदा aaa खूरय: । दिवीव चक्षुराततम्‌ । 
विष्णोः सबंतोसुखस्य स्नेदो यथा पललपिण्डमोतप्रोतमजुव्यापं 
व्यतिरिक्तं carga इति व्याप्छुतो विष्णोस्तत्परमं पदं पद्दयस्ति 
वीक्षन्ते । सूरयो sent देवास इति सदा हृद्य आदधते । 
तस्माद्िषगोः रचरूपं चसति तिष्ठति भूतेष्विति वासुदेव इति । 3$ 
नत इति चीण्यश्वराणि। भगवत इति चन्वारि। वाएुदेचायेति 
पञ्चाक्षराणि। पतद्दे वासुदेवस्य द्वादार्णपभ्येति। सोप 
तरति | ख सबमाझुरेति । विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं dive च 
तमश्लुने MUMS त्रह्मपुदपं प्रणचस्चरूपमकार उकारो मकार 
इति । तानेकधा सस्मवति aif हंसः शुचिपद्लुरन्तरिक्ष- 


करते हैं । उनका परमधाम उच्चाकाश है । ब्रह्मादि देवता उसे देखते हैँ, 


अर्थात उसे सदव हृदय में धारण करते हूँ । अतः विष्णु का स्वरूप उनके 
सभी प्राणियों में प्रतिष्टित होने से, उनमें वास करने से निष्कृष्ट होता है। 
अतः वह वासुदेव हैं। 

‘ae नमः में तीन अक्षर हैं। “मगवते' में चार अक्षर हैं | वासुदेवाय 
में पाँच अक्षर हूँ । यही वासुदेव का द्वादशाक्षर मन्त्र है। जो इसे जानता 
है वह सभी विघ्नों को पार करता है, पूर्ण आयु और सब जीवों पर 
आधिपत्य प्राप्त करता है, गोपति और धनपति होता है | 

प्रणव के अ उ और मू अक्षर आन्तरिक आनन्द, और सर्वव्यापी 
ब्रह्म के द्योतक हैं । इन अक्षरों के मिलाने से ॐ बनता है। आदित्य 
आकाश में, वायु अन्तरिक्ष में और होता रूप यज्ञाग्नि वेदी पर अवस्थित 
होते हैं, अतिथि के समान पूजनोय होकर घर में वास करते हैं। ऋत 
मनुष्यों में वरणीय स्थान तथा यज्ञस्थल में रहते हैं | वे जल, रश्मि, 
सत्य और पर्वतों में उत्पन्न हुए हैं। जोसुर्य के इस मन्त्र का प्रभापुञ्ञ 
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लद्घोता येदिषदतिथिईरोणसत्‌ | उषदरसडतलदव्योमसदच्जा 
गोजा ऋतजा अरजा ऋतं Tea | इंख इस्येतन्मनोरक्षर दवितीयेन 
magas सौरेण 'यृतमव्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा भतं सत्या-प्रभा- 
न्युपा-संध्याप्रज्ञाभिः शक्तिभिः पूर्व सौरमघीयानः सर्वी फल- 
aga a व्योम्नि परमे घामनि सौरे निवसते | गणानां त्वेति 
MENA पूर्वणाध्चला मजुनंकार्णेन गणाघिपमभ्यच्ये गणेदात्वं 
प्राप्तोति | अथ गायत्री सावित्री सरस्वत्यजपा मातुका प्रोक्ता तथा 
सर्वमिदं ean È वागीश्वरि AR क्लां कामेश्वरि धीमहि । 
सौस्तन्नः शाक्तिः प्रचोयादिति । गायत्री प्रातः सावित्री मध्यन्दिने 
सरस्वती सायमिति निरन्तरमजपा । हंस इत्येव माठुका | पञ्चा- 
शह्णविग्रहेणाकारादिक्षकारान्तेन व्याप्तानि सुवनानि शास्त्राणि 


उपा, सम्ध्या, प्रज्ञा आदि शक्तियों सहित पाठ करता है वह सव फलों 
को प्राप्त करता है । सूर्य के इस मन्त्र फे प्रत्येक शव्द से यह सिद्ध है। 
“अद्रिजा! आदि सव शक्तियों के द्योतक हैँ । “वह separ में निवास 
करता है”, सूर्य का द्योतक है । HE A 

faga छन्द में “गणानां त्वा” आदि पूर्वोल्लिखित मनतं सें ॐ सहित 
ईश्वर की उपासना करने से गणेशत्व प्राप्त होता है | 

इसके वाद गायत्री, सावित्री, सरस्वती के अजपा मातृका का वर्णन 
है जो इस सव को व्याप्त करती है। 

'एूँ वागीश्वरि frag वलीं कामेश्वरि घीमही' इससे प्रात:काल गायत्रो; 
. मध्याह्न को सावित्रि और सायंकाल सरस्वती का निरन्तर जप करना 
चाहिये । अजपा 'हंसः' का निरन्तर जप होता रहता है।अ सेक्ष तक 
पचास मातृकायें सभी शब्दों को, सभी शास््रों को, सभी वेदों को व्याप्त 
करती हैँ । मगवतो सर्वव्यापी है | अतः उनका नमन करो | 
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छन्दांसीत्येचं भगवती सथ व्याप्नोतित्येव तस्ये चै नमो नम इति | 
तान्भगवान्रवीदेतेमंन्वेर्नित्यं देवो यः स्तीति स as quai 
य पं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ 
इति त्रिपुरातापिन्युपतिषत्सु चतुर्थोपनिषत्‌ ॥ ४॥ 
देवा ह व मगन्तमघुवन्स्वामिन्नः कथितं स्फुट क्रियाकाण्डं स 
विषयं भ्ेपुरमिति | अथ परमनिविशेष॑ कथयस्वेति | तान्‌ होचाय 


सगवांस्तुरीयया माययाऽन्त्यया निर्दिष्टं परमं ब्रह्मेति | परमपुरुपं 


भगवान ने देवों से कहा : जो इन मन्त्रों से भगवतो का निरन्तर 
स्तुवन करता है सव कुछ देखता है । जो इसे जानता है वह अमरत्व 
श्रा करता है । यही उपनिषद्‌ है । 

u निपुरातापिन्युपनिपत्‌ का चतुर्थ उपनिषत्‌ समाप्त ॥ 

निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा : 

देवों ने भगवान से कहा : स्वामिन्‌, आपने त्रिपुरा से सम्बद्ध समी 
विपयों और क्रियाओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी | अब हमें निर्विशेष 
परम ब्रह्मा के सम्बन्ध में वताइये | 

परम ब्रह्म का वर्णन : 


भगवान ने देवों से कहा : तुरीय और अन्त्या माया द्वारा परम ब्रह्म 
Faas परम पुरुप को निर्दिष्ट किया जाता है। श्रोता, द्रष्टा, चिग्तक, उप- 
देशक, स्प्रष्टा, यो्ा, विज्ञाता, प्रज्ञाता, सव प्राणियों में स्थित अन्तःपुरुष, 
उस आत्मा का अवश्य विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । उसमें न सोक हैं म 
अलोक हैं, न देवता हैं न अदेव हैं, न पशु हैं न अपशु हैं, न तापस 
हैं न अतापस हैं, न व्राह्मण हैंन अब्राह्मण हैं, न शूद्र हैं न age 
हैं| सर्वशान्तिमय वह एकमात्र परमब्रह्म स्वयं प्रकाशित होता हैं। 
देवता, ऋषि, पितर की वहाँ पहुंच नहीं है। वह प्रतिबुद्ध, सर्वविद्यामय है। 
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Pred परमात्मेति | dar मन्ता द्रष्ठापप्देश२ eset घोटा विज्ञाता 
प्रज्ञाता सर्वेषां पुरुषाणामन्त:एरुपः ख आत्मा ख॒ विज्ञेय इति। न 
तत्र लोका अछोका न तत्र देवा अदेचाः पशबोऽपशावस्तापसो न 
तापलः पोल्कलो न पौन्कलो विप्रा afi: | स इत्येकमेव परं 
ब्रह्म विज्ञाजते निर्चागम्‌। न तत्र देवा कपयः पितर इंशते प्रतिः 
qu: सर्वविचेति । तत्रते स्छोका मवन्ति-अतो निंिषयं rei- 
मनः कार्य मुमुक्षणा । यतो निर्विधयो ताम मनसो सुक्तिरिष्यते 
॥ १॥ मनो दिविध प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्भमेच च अशुद्धं कामसंकर्पं 
ge कामविवर्जितम्‌ ॥ २ ॥ मन एच ager कारणे चन्ध- 
ARA: | वन्धनं विषयासक्त सुत्ये निर्विषयं मतः ॥ ३ ॥ निर- 
स्तद्रिषयासङ्गं संनिरुध्य मनो efi यदा यात्यमनीमावस्तदा 
तत्परमं पदम्‌ ॥ ४॥ तावदेव निरोद्धव्यं waged दयम्‌ | 


मन का नियन्त्रण : 


इस विषय में निम्नलिखित श्लोक हैं : gaat को अपने मन को 
निविपय करना चाहिये क्योंकि मन को निविपय wear orate है ॥१॥ 
शुद्ध ओर अशुद्ध भेद से मन दो प्रकार का कहा गया हे। अशुद्ध मन में 
BATRA का ओर शुद्ध मन में कप्रविवजितता का प्रधान्य होता है 
॥ २ ॥ मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है। विपयासक्ति 
avert कौर मन का निविपय होना मुक्ति है ॥ ३॥ विषयों से रहित 
करके मन को fea करके हृदय में स्थित करने से मन उन्मनी भाव को 
ata हो जाता है। यही परम पद है ॥ ४ ॥ मन का तव तक विरोध 
करो जबतक हृदय में शान्ति नहीं पहुँचती | यही ज्ञान और ध्यान है 
गेप सब कुछ केवल शब्द विस्तार मात्र है॥ ५॥ बहा न तो चिन्त्य है 
और न अचिन्त्य । चिन्तन न करते हुए भी न्तन करो । पक्षपात से 


च्रिपु रातापिन्युपनिपत | ३३ 


एवज्जानं च ध्यानं च शेषोऽन्यो ग्रत्यचिस्तरः ॥ ५ ॥ नेव चिन्त्यं 
न चाचिन्त्यं नाचिन्त्यं चिन्त्यमेच च । पक्षपातबिनिमुक्त गर्म 
संपद्यते श्रयम्‌ ॥ ६ ॥ स्वरेण संब्लयेचोगी स्वरं सम्भाषयेत्परम्‌ | 
अस्त्रेण तु भावेन न भावो भाव इप्यते ॥ ७ ॥ तदेव Read ब्रह्म 
निर्विकल्प नरञ्जनम्‌ । तदू्ादमिति शात्वा बरहम सम्पद्यते क्रमात्‌ 
॥ ८॥ निविकल्पमनन्तं च देतुर्टान्तवर्जितम्‌ । अप्रमेयमना्यन्स 
यज्ज्ञात्वा छुच्यते Fa ॥ ९॥ न निरोधो न चोत्पन्नं यद्यो न च 
साधकः | न Basa घे सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ १०॥ एक 
CAA मन्तब्य जाग्रसस्वप्नसुछुसिछु | स्थानल्नयव्यतीतस्य पुत- 


जन्म न बिद्यते ॥११॥ एक एव दि भूतात्मा भूते सूते व्यस्थितः । 


विमुक्त हो जाने पर निश्चित रूप से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ॥६॥ 
योगिजन अपनी आत्मा को ध्यान द्वारा आत्मा में लीन कर देते él 
अनात्म भाव को भाव नहीं माना जाता ॥ ७॥ ag निष्कल ब्रह्म 
निर्विकल्प और निरञ्जन है । “में वह हूँ' का क्रमश: ज्ञान होने पर व्यक्ति 
स्वयं ब्रह्म हो जाता है ॥ ८ ॥ उसे निदिकल्प, अनन्त, हेतु दृष्टान्त वाजित, 
अप्रमेय, और आद्यन्तरहित जान लेने पर बुद्धिमान मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर 
लेता EM ९ ॥ न तो कोई निरोध है, न उत्पत्ति है, न वर्धन है, न 
साधक है । कोई मुमुक्ष नहों है और न कोई मुक्त है यही परमार्थ है 
॥ १० ॥ जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओ में एक ही आत्मा 
माना गया है | जो इन तीनों स्थानां को पार कर जाता है उसके लिये 


` पुनर्जन्म नहीं होता ॥ ११॥ एक ही आत्मा अलग-अलग भुतो में 


विद्यमान है | एक हाते हुये वही भिन्न-मिन्न दिखाई पड़ता है जंसे एक 
ही चन्द्रमा का प्रतिविम्ब जल में बहुधा दिखाई पड़ता ह ॥ १२॥ जिस 
प्रकार घट को हटाने पर उसका आकाश नही हटता, उसी प्रकार 
जीवात्मा भो अविचल रहता है, जैसे घट के चलायमान होने पर आकाश 
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एकचा AEA चेव इश्यते RATTAN १२ ॥ घटसंतरुतमाकाशं 
दयमाने घटे यथा । घटो नीयेत नाकाशं तथा जीवो नभोपमः 
॥ १३ ॥ घटवह्विबिधाकारं भिद्यमानं पुनः पुनः । az चन 
जानाति स जानाति च नित्यशः ॥ १४ ॥ शब्दमायादुतो यावत्ता- 
वत्तिष्ठति पुष्कळे | भिन्ने तमसि चेकत्वमेक पवाजुपश्यति ॥ १५॥ 
शाब्दाणेमपरं ब्रह्म तस्मिन्क्वीणे यदक्लरम्‌ । तदिद्वानक्षरं ध्यायेद्य- 
दीच्छेच्छान्तिमात्मनः ॥ १६ ॥ दे. seat हि mad शब्द्‌ ब्रह्म 
परं च यत्‌ । agate निष्णातः परं ब्रह्मादिंगच्छति ॥ १७ ॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेघावी क्ञानविज्ञानतत्पर: | पळाळमिव धान्यार्था 
्यजेद्गन्थमशेषतः ॥ १८॥ गवामनेकवर्णानां क्षीरस्याप्येक- 
वर्णता | क्षीरचत्पद्यति ज्ञानी लिङ्गिनस्तु गवां यथा ॥ १९ ॥ शान- 
अविचल रहता है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार एक घट से दूसरे घंट के भिन्त 
होने पर वह इस मिन्नता को न जानते हुए भी सदेव जानता है ॥ १४॥ 
जवतक व्यक्ति शब्दमाया से आवृत्त होता है तबतक विभेद प्रतीत होते 
हं । जव अन्धकार विच्छिन्न हो जाता है तब एकत्व दिखाई पड़ने लगता 
है ॥ १५॥ अपर ब्रह्म शब्दमय है ओर इसके क्षीण होने पर अक्षर 
बच रहता है । इसको जानेवाला मन की शान्ति के लिये इसी अक्षर का 
ध्यान करता है ॥ १६॥ दो ब्रह्मां पर विचार करना चाहिये। एक 
शब्द और दूसरा परम ब्रह्म । शब्द ब्रह्म में निष्णात होने पर परम्‌ ब्रह्म 
प्राप्त हो जाता है ॥ १७ ॥ ज्ञान-विज्ञान में तत्पर मेधावियो को ग्रन्थों 
का अध्ययन करने के वाद उसी प्रकार सव कुछ छोड़ देना चाहिये जिस 
प्रकार धान्यार्थी शस्यादि वस्तुओं को त्याग देता है ULC अनेक वणो को 
गायों से एक ही बर्ण का दूध निकलता है। दूध को ज्ञानवत और उसके 
स्रोतों को गायों फे समान जानना चाहिये ॥ १९ ॥ ज्ञाननेत्र पर ध्यान 
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नेत्रं समाधाय ख मत्परमं पदम्‌। निष्कलं निम्न शान्तं ame- 
मिति संस्मतेत्‌॥ २० ॥ इत्येकं परमत्रह्मरूपं सबंभूताधिवासं 
तुरीयं जानीत सोऽक्षरे परमे व्योमन्यथिधलति | य पतां विद्यां 
तुरीयां ब्रह्मयोनिस्वरूपां तामिद्दाशुषे शरणमह saa । आकाश - 
चनुुक्रमेण Baal चा Taga परायणम्‌ | सर्वाणि ह 
चा इमानि भूतान्याकाशादेच जायन्ते। आकाश एवं छीयस्त। 
तस्मादे जातानि जीवन्ति। तस्मादाकाशजं बीज विन्द्याद्‌ | 
तदेकाकाशपीउं स्पाशनं पीठं तेजः पीठमसृतपीठं रत्पीठ जानी- 
यातू । यो जानीत asad च गच्छति । तस्मादेतां तुरीयां 
थीकामराजीयामेकाद्शधा भिन्नामेकाक्षर ब्रह्मेति यो जानीते स 
तुरीयं पदं प्राप्नोति | य एवं चेदेति मह्दोपनिषत्‌ ॥ eft: ॐ 
तत्खत्‌॥ इति न्निपुरातापिन्युपनिषत्सु पः्वमोपनिषत्‌ ॥ ५ ॥ 
ॐ a कर्णेभिरिति शान्ति: । इति त्रिपुरातापिन्युपनिषत्समामा iat 
केन्द्रित करके मि ब्रह्म हूँ' इस विचार को उत्पन्न करो। यह्‌ ब्रह्म ही 
महान, परमधाम, निष्कल, निश्चल और शान्त g ॥ २० ॥ जो एक परम- 
ब्रह्म को WAT में अधिष्ठित जानता हं वह अक्षर परम व्योम में निवास 
करता है । मैं आयुष्य के लिये ज्ञान की इस चतुर्थ शक्ति को ग्रहण करता 
हू जो ब्रह्मयोनि स्वरूप है | 

श्री कामराज की महानता । 

आकाशादिक्रम में सभी भूतों का परम खरोत आकाश ही है। ये सभी 
भूत आकाश से उत्पन्न हैं और आकाश में ही लीन होते हैं | इसी के 
कारण उत्पन्न होकर जीवित रहते है । अतः आकाश को बीज जानो | 
उसी एक को आकाशपीठ, वायुपीठ, तेजपीठ, अमृतीठ, write जानो | 
जो इसे जानता है वह अमरत्व प्राप्त करता है। अतः जो एकादशधा 
कामराज की महिमा से सम्बद्ध इस चतुर्थ (विद्या) को अक्षर ब्रह्म के रूप 
में जानता है वह तुरीयावस्था को प्राप्त होता है । यह महान उपनिपदू है। 


त्रिपुरोपानषतृ 


त्रिपुरो पतिषद्ेद्यपारभैश्वयदेभवम्‌ | 
अखण्डानन्द्सान्राउयं रामचन्द्रपदं भजे ॥ २ ॥ 
a तिस्रः पुरह्मिपथा विश्ववषणा अन्राफथा अक्षराः ae 
विष्टा: । अधिष्ठायैना अजरा पुराणी meter महिमा देवतानाम्‌ ।१। 
नवयोनिर्यवचक्राणि दधिरे नवेच योगा नव योगिन्यश्च। नवानां 
चक्रा अधिनाथा स्योना नवभद्रा नव BAT मददीनाम्‌॥ २॥ पका 


जो अपनो यज्ञ इटि द्वारा कल्पित व्यष्टि, समष्टि भेद से युक्त स्वल 

व सुक्ष्म कारण वाले तीन पुर हँ, एवं जो देवयान पितृयान आदि भेद से, 

कर्मोपासवा ज्ञानकाण्ड से, ज्ञान, विज्ञान, सम्पग ज्ञान के भेद से विकल्पित 

जो तोन wea हैं, साथ ही 'अक्रथादि श्रोपीठ' इत्यादि श्रुति के अनुरोध से | 

इस siaa में जो 'अ' से लेकर 'क्ष' पर्यन्त अक्षर सलिविष्ट हैं इन gÀ, 
इन पथा इन अक्षरों को जीवेश प्रत्यक्‌ पर आत्मा से अधिष्ठित करके महा- 
महिमामय अर्थात्‌ सृष्टि निर्माण को सामर्थ्यछपिणो स्थल आदि जो तीन 
शरीर हैं उनसे विलक्षण जराहीन महान्‌ कोई चिरन्तन fag शक्ति सर्वोत्कृष्ट 

रूप से विराजमान है, वही सर्वोत्तम है ॥ १॥ | 
जिसका आश्रय लेकर वथोनियां अर्थात्‌ महात्रिपुर सुन्दरी आदि 
शक्तियां, सर्वानन्दमय आदि नौ चक्र, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सहयोग भेद से नौ योग तथा तो चक्रों 
के अन्दर रहनेवाली नो योगिनियां प्रकाशित होती हैं। नो जो देवताओं 
की आधार भूमियाँ हुँ उनके चक्राजिनाथ तथा प्रतिहारिणियाँ कामेश्वरी 
लादि vata तथा योनि आदि नौ मुद्रायं भी इसी पर आश्रित हैं। ग 
ही भक्षय से प्रकाशित होती हैं ॥ २॥ १ 


ye le a जाया 


Er 
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स आसीत्यथमा सा नवासीदासोतविशादासोनत्रिशात्‌ | चत्वा- 
रिशादथ fae: समिधा उशतोरिव मातरो मा विशान्तु॥ ३॥ 
ऊध्बेज्वळज्ज्बलतं ज्योतिरग्रे तमो वे तिरश्चीनमजरं तद्रुजोऽभत । 
आनन्दनं मोदनं उ्योतिरिस्दोरेता उ थे मण्डला मण्डयन्ति॥ ४ ॥ 


ऐसी यह प्रधान रूपा एक हो थीं और बहो यह नवभद्र आदि रूप 
में af और पांच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कमन्द्रियाँ पाँच प्राण तथा अन्तःकरण 
agea ( चार) भेद से जो acta सत्त्व समूह है उससे उत्पन्न जो 
शक्तियां उनके स्वरूप में भी यही थीं । साथ ही दस इन्द्रियाँ, पाँच प्राण, 
चार भन्त.करण, पांच महाभूत, पाँच उपप्राण के भेद से जो उन्तीस तत्व 
ग्राम उनसे उत्पन्न जो शक्तियाँ उनके रूप में भी यही थीं, ओर इसी प्रकार 
अन्तःकरण agea सहित जो चौदह इन्द्रिया, तीन कमविद्लेपादि, चार 
गुण प्रभृति जो चालीस शक्तियाँ हैं, acer में भी यही विद्यमान थो. | 
क्रिया, ज्ञान व इच्छात्मक ज्ञान, विज्ञान, areata रूप तीन शक्तियाँ 
( जो कि इसी चिद्‌ शक्ति के रूप हैं ) अपने पुत्र की हित कामनाबाली 
माता के समान मुझे ब्रह्म पदवी की प्राप्ति के लिए प्रेरित करें, मेरे में 
प्रविष्ट हों, स्थित रहें ॥ ३॥ 

‘aa तत ऊध्वं sear’ ‘aa यदतः परो दिवो’ 'ज्योतिदोंप्यते! 
ब्योति्वलति ब्रह्माहमस्मि’ इत्यादि श्रुति (femal) के अनुरोध से 
पराक्‌ प्रपञ्च रूप ईधन ( लकड़ी आश्रय लेकर ऊर्ध्वं ऊपर ) की और 
जलनेवाली, प्रकाशित होनेवाली प्रत्यग्‌ ज्योति ही पराग वृत्ति फे उदय 
होने से पहले सदा अतुभूत होतो है ( हुई है ) उसके वेपरीत्य से तिरश्चीन 
अर्थात्‌ पराग रूप जो सत्य रज तम वह अपने अधीनस्थ पराग भाव को 
छोड़कर, अजर ( जराहीन ) ब्रह्म हुआ ( हो जाया करता ) 2 | 

इस प्रकार अहं 'ब्रह्मास्मि' अर्थात्‌ ब्रह्म से अभिन्न अपने को भानकर 
अपने अतिरिक्त संसार में कुछ न देखता हुआ ( योगी) परम प्रसन्न 


ई] न्िपृरोपनिपत्‌ 


aaa रेखाः सदनानि सू्जीलिविष्टपाजियुणा्तिप्रकाराः | 
carat पूरक परकाणां मन्त्री प्रथते मदनो मदन्या ॥ ५॥ मद्‌- 
र्तिका मानिनी मङ्गला च सुभागा चसा सुन्दरी सिद्धिमत्ता। 
ळज्जामतिस्तुष्टिरिष्टा च get weiter ललिता लाळपन्ती ti ६ ॥ 
इमां विश्ञाय सुधिया मदन्तो Raa तपयन्तः स्वपीठम्‌। 
नाकस्य पृष्ठे महतो aaa परं घाम चैपुरं चाविशन्ति ॥ ७ ॥ 
कामो योनिः कामकला बज्ञपाणिगुंदाहसा मातरिश्वा्रमिन्द्रः | 


होता है, आनन्दित होता है, परमप्रकाश का युञ्चमोद ( प्रसन्नता ) स्वरूप 
जो इन्दुरूप ज्योति उससे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं वही में हूं, ये जो खण्ड- 
-मण्डलाकार, अखण्ड सविकहप-निविक्प वृत्तियाँ हैंये मुझे जो कि में 
ब्रह्म भावापन्न हँ ब्रह्मरूप हो चुका हूँ अलंकृत करती हैं। वेसब भी स्वयं 
ag में लीन हो जाती हैं | तव परमात्मा aga रूप से स्थित हो जाया 
करता है ॥ ४ ॥ 

जो पुनः ये तीन रेखायें अर्थात्‌ जड़-क्रिया, ज्ञान इच्छा शक्ति हैं जो 
जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति व तुरीय स्थान हैं, लोचन कण्ठ हृदय सहस्ताचक्र हैँ 
एवं भू: भुवः स्वः तीन लोक हैं, स्वग हैं, एवं तम आदि गुण और एक- 
एक गुण के पुनः तम रूप इत्यादि भेद से तीन प्रकार हैं ये सव जिसका 
आश्रय लेकर स्थित हैं वह इन सब के पूरक प्रधान देव आदि विद्या, तदंग 
देवता मन्त्र प्रतत ( श्री चक्र ) मध्य त्रिकोणरूप कामिनी (खरी) जो 
चिद्शक्ति उसके साथ रहनेवाले विन्दुरूषी मदन ( कामेश्वर ) प्रधान रूप 
से विद्यमान हैं, शोमित हैं ॥ ५ ॥ 

उनके परिवार के आवरण देवता पन्द्रह हैं जो कि क्रपशा-- 
दन्तिका, मानिनो, मङ्गला, सुमगा, सुभ्दरी, सिद्धमता, लना, साति, तुष्टि 
इष्टा, पुष्टा, लक्ष्मी, उमा, खलिता, ward हैं su 


भिपुरोपनिषत्‌ [३९ 


पुनशुहा सकळा मायया च geste विश्वमातादिविद्या ॥ ८॥ 
ag सप्तममथ वद्विसारथिमस्या सूळत्रिकमादेशयन्तः | कथ्यं कचि 
करुपकं काममीशां JETA sae भज्ञन्ते॥ ९ ॥ परं wie 
विश्वमातू रवे रेखा स्वरमध्यं तदेपा । बृहत्तिथिदश पश्च च नित्या 
सघोडशीकं पुरमध्यं विभति । १० ॥ यहा मण्डलाद्वा स्तनविस्व- 


इस प्रकार परिवार के देवताओं द्वारा जो चारों ओर से Afar है, 
यह अमृत हारा मदयुक्त A अतिरिक्त कुछ adi हैं, में हो यह सारा 
विश्व प्रपञ्च हूँ” इस प्रकार अपने रूप के अनुसंधान में जिसने सब कुछ 
भुला दिया ऐसी चिद्शक्ति शिव के साथ विराजगान है। जो योगी इसे 
जान जाते हैं वे उनके पद को प्राप्त करते हैं । 
जो ऐसा जानने में असमर्थ हैं वे निष्काम कर्मयोगी जीवन पर 
श्री चक्र को अपने वर्ण, आश्रम के अनुरोध से क्षीर आदि द्वारा तृप्त करते 
हुए समयापान किया करते हैं और शरीर समासि पर बिशाल स्वर्ग पोठ 
( श्रीपुर में ) ज्ञान का अभ्यास करते हुए प्रलयतक रहते हैं तदनन्तर 
त्रिपुर रूप का परमधाम उसमें निवास करते हैं और कृतकृत्य हो जाया 
करते हैं॥ ७॥ 
अव मूल विद्या को प्रकट करते है--काम अर्थात्‌ ककार, योनि अर्थात्‌ 
ए कामकला=ईकार, वञ्चपाणिन्लकार, Teese, हस=्हक्कार तथा 
सकार मातरिशवा=्फकार, अभ्रे=हकार, इन्द्र-लकार पुनगुंहा=हींकार, 
सकलाः-सकार, ककार, लकार मायया, च=ह्वीकार येपुरुरि विश्वमाता 
एवं विशिष्ट रूप से आदि मुल विद्या हैं जिनकी आत्मा ऊकार ancu 
विरक्तों को आदि विद्या के ज्ञान का फल-- 
मूल विद्या का छठाँ अक्षर 'ह' है वह शिव वीज सातवां ‘a’ शक्ति चीज, 
यद्भि सारथि अर्थात्‌ 'क' कामेश वीज एवं शिवसम्पुटित शक्ति ब्रीज दै 


४०] ्निपुरोपनिषत्‌ 


मेक सुख चाधर्रीणि गुद्दासदनानि | कामी कळा कामरूपा चिकि- 
त्वा तरो जायते कामरूपश्य कामः ॥ ११॥ uted झषमाजं 
फलं च भक्तानि योनीः खुपरिष्छृताश्च । निवेदयन्देचताये महत्ये 
arn सुकृते सिद्धमेति ॥ १२ ॥ arta सितया विश्वचर्षणिः 


इमो प्रकार इस आदि विद्या का 'ह-स-क्' ये तीन पुलाक्षर वाणो के aig 
र्य में जप करते हुए शब्द स्पर्शहीन कालदर्शी सर्वज्ञ को अपने अतिरिक्त 
राच कुछ नहीं ऐसा जानकर, स्यि समष्टि रूप जो प्रपश्च॒ कल्पक, अथवा 
अपने अतिरिक्त जीव, शिव, तत्कल्यनीय, व्यष्टि समष्टि प्रपञ्च समूह नहीं 
हैं ऐसा जानते हुए कामेश्वर को तुष्ट करते हुए योगी अमृतत्व की प्रापि 
करते हैं ॥ ९॥ 
भक्तानुग्रह के लिए जो ऐसे रूप धारण किया करती है उसका ध्यान 
करके ही अपने अपने स्वमाव के अनुसार योगी फल प्राप्त करते हैं। चह 
“पुरमेकादशद्वारम्‌? इस श्रुति के आधार पर पुरं--यानि स्वाविद्यापर तथा 
उसका कार्यकलाप, रूप धारण करती है। अपिच “ह-स-क' ये हष्त्ींमुख-- 
आदिविद्या सार रूप को धारण करतो है | 
qa की रेखा अर्थात्‌ 'ई ओ' ये जो स्वर मध्य हैं वह रूप भी यह 
धारण करती है। वृहत्तिथि-निमेष से लेकर कल्पान्त जो काल विशेष 
पञ्चइशादिनित्या पन्द्रह तिथियाँ, वार, नक्षत्रादि रूप, नित्य देवता भाव को 
प्राप्त पन्द्रह तिथियों के साथ वृहत्तिथिरूप सोलहूवें सहित पूर्वोक्त पहले 
चताये पुरमध्य--स्व अविद्यापद, आरोप आधार ईश्वर रूप भी यही धारणा 
करती हैं | 
इस प्रकार देवताओं के जिन स्वरूपों में जिस-जिसका मन लगता है 
उसी के आश्रय से चित्त शुद्धि द्वारा बह कृतदृत्य हो जाता है ॥ ou 
इन रूपों का ध्यान करने में अशक्तों के लिए अब ध्यातान्तर कहा 


न्िपुरोपनिपत्‌ [४१ 


पाशेनेव प्रतिवष्नात्यभीकाम्‌ । इपुमिः पञ्चभिर्धनुषा च विध्य- 
त्यादिशक्तिरुरुणा विश्वज्ञन्या ॥ १३॥ भग: शाक्तिमंगवात्काम 
इंश उभा दाताराविद्द सौभगानाम्‌ | समप्रथानी समस्तो समोजी 
तयोः शक्तिरजरा विश्वयोनिः | । १४ ॥ परिस्त॒ता विपा भाबितेन 


TARA गठित WAH: | शव सवस्य जगतो विधाता घता 
क या 


जाता है---अर्थात्‌ रवि, चन्द्र आदि के मण्डल से उत्पन्न, स्तन विम्द, एक 
मुख नीचे को ओर इस प्रकार उपलक्षित सर्वांग सुग्दरी को देहन्नय रूप 
गुहा में स्थित परमेश्वर को कला कामरूप चिदुशक्ति का ध्यान करके मनुष्य 
कामना परिपूर्ण करके अपनो इच्छानुसार कामख्य हो जाता g | किन्तु 
काम्यफ जन्मादि कारण होता है अतः त्रर्वागक मोक्षेच्छुरों को काम्यो. 
पासना नहीं करनी चाहिये ॥ ११॥ 

इसी प्रकार अपने-अपने वर्णानुसार शूद्र आदि भी विधिवत्‌ अपने 
भोज्यपदार्थो में आत्मोपमोग बुद्धि को छोड़कर प्रथम महानता का अपण 
कर तथा प्रसाद रूप लेकर पुण्यलोक से सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥ १२॥ 

इस प्रकार न करनेवाले विषयासक्त अनेरू इच्छाओं से भरे हुए मनुष्यों 
को सरस्वती विश्वमाता लक्ष्मी के सहित आदिशक्ति जो aam अर्थात्‌ 
गौरो बह ब्रह्ममात्र विद्या होकर उनका उपसंहार करती है उनसे सिद्धियों 
को छिपाती है, उन्हें नहीं देतो, अपितु अज्ञान पाशों द्वारा वांधकर उन्हें 
संसार के महागर्त ( गड्ढे ) में डाल देतो है ओर वह जन्म-जन्मान्तरों तक 
इसी आवतं में घूमते रहते है ॥ १३ ॥ 

जो निष्काम बुद्धि से चिद्शक्ति का ध्यान करते है वह भी gag 
हो जाते हैं । सक्राम, निष्काम जो भक्त समूह, प्रवृत्ति निवृत्ति को प्रवातका ` 
जो चिदृशक्ति तथा मग अर्थात्‌ ऐश्वर्यः विद्या, यश, श्रो, ज्ञान बेराग्ययुक्त 
जो मगवानु काम व ईश कामेश्वर वे दोनों चिद्‌ सामाभ्यातमा के कारण 


४२ ] त्रिपुरोपनियतु 


हता विश्वरूपत्वमेति ॥ १५॥ इयर मद्दोपनिषत्त्रपुर्या: यामक्षयं 
चरमो गीमिरोडे | TRIG: परमेतश्च सामायमथर्वेयमन्या च 
विद्या ॥ १६॥ ॐ हमा होमित्युपनिपत,॥ हरिः ॐ तत्सतू ॥ 

ॐ वाङमे मनसीति शान्ति: ॥ 

इति श्रीत्रिपुरोपनिषत्समाप्ता 


सम प्रधान समान, शक्तिवाले, समान ओजवाले देव सभी जन्म में जिन 
निष्कामों को हष्टिगोचर हो जाया करते है उन्हें यह ब्रह्म पद के दाता - हो 
जाया करते हैं | उन दयालु शिव व शक्ति के मध्य शिवि शरोर से 
faan जराहीन विश्वमाता शक्ति है ॥ १४॥ 

जो कि निष्काम बुद्धि से अपने उपासकों की भावनाओं द्वारा ज्ञान; 
बिज्ञान सम्यग्‌ ज्ञान, रूप हवि से तृ होकर अपने भक्तों पर प्रसन्न हो 
विशेषरूपी आवरण के गल जाने पर शिव के साथ अपने उपासक को 
आत्मस्वरूप बनकर कचशिष्ट रह जाती है। इस प्रकार उपासक अपनी 
अज्ञहष्टि द्वारा कल्पित प्रपञ्च से उम्मनस्क होकर, सारे विश्व के जो 
उत्पादक, पालक एवं संहारक हैं उन शिव में faaea का आपादन कर 
लेता है ॥ १५॥ 

इस प्रकार जो यह महोपनिपद्‌ है घ्से ऋक आदि चार वेद और अन्य 
चौसठ जो कलाये (fad ) faa अक्षय सबिद्‌ रूप को उदारवाणी 
( शब्दों ) द्वारा गाया करते हैं इत्थं भूत यह ब्रह्मविद्या ब्रह्ममात्र पयसन्न 
( ब्रह्म साक्षात्कार जिसका अन्तिम तत्व है ) सर्वोत्कृष्ट है ॥ १६ ॥ 

इसका शरीर & हो मीं gia’ wet हैं। अर्थात्‌ far एवं 
faam रूप है ॥ १७॥ 

॥ त्रिपुरोपनिपत्‌ समाप्त ॥ 


aoe 


Bed 


